(३) 


वाद्‌ करने फो मँ अपने श्रापको योग्य न ममता था पर मद्यराज की 
श्याना टालना भी दुष्कर था। श्रखिर कार » पतन मयुटारूटीभाषामे 
मष्टाराज का श्यभ्यषूना मे इये लिख पृरा प्या । प्रम्तु एिरमी कीं 
कोर चुटि रह दंडो वि्टञ्जन कतमा करंगे--ण्सी श्राणा है । 


गोहतक । समाज क्रा नत्र सेवक- 
१८-१०-९१, रवीद्रनान् नैन, न्याथतीर्थ, गार, हिद पअ्रमाकर 
निवेदन- 


यह अय ला० निनेश्वरदास सुपुत्र प० जौहरमल जी जैन 
( गोहाना निवासी ) रोहनक ने भक्ति भावना ये युक्त टो थपने दन्य 
मे दछपवाकर पूय लुक सृरिमिष्ठ जी मष्टारान की मेवा मे समरित 
किया ह । इसका मूल्य कवक स्वाध्याय तरेम श्रात्मलाम दै । 


(1 





५०० जक 


ट 4 #7८ 
म शर द्र 
* 9. ००७७००० 


चः 
क ) ) # 
॥ 


1 
१ 
1 

६ वि 
५ 
१.१ 

कैः = 
1, 
चे क्‌ | ३ 
1 प कायक क क ठ | 


ष 
म 1, 
[#) 
ह) 
< 
„५ 
1 
1 
॥ 
+ 
नि 
1 
= 
(> 
म 





) ॥। 
5 ५ 
छ ५ न 
1 ५ \ त 
५ < ~ { पि । 
{ १ 
५ म १५ ॥ = 4 
| ज ह 
॥ ध 
4 । } 
९ ~ ॥ 
५ ५ ~~ ~ 
पु ॥ 
॥ # 4 ९ ~ 
0 । 
# ॥ ४ = \ 
1 ५ = _ ~ ¢ 
# 
(ग “५ ^ ६ 
नः [यै 
1 
~~ 
1 ¢ [1 0 न. 1 + 
४ नि रीरि 9" प ५ ८. द १ 
४. मं _ ~~ 
ऋ क [मं ॥ { ¢ 
॥ 
॥ 7 
~ 2 ~~ [1 ८ भान 4 
~ ४ ५ 
र 4 न 8 
9 = 1 1] । 
1 ५ { 1 र 1 
ध # ॥ २९ 
= 
~~~ १ 
= ~ + + ५ 
~ + सन | ९ 
नि य ९ 
¢ 
ौ [| 
+~ ॐ का छद 


श्री १०५ शुष्क सरिमह जी महाराज ग्रथ कतां 





म ग्रन्थ समर्पय क्रिया गथा 
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भरी भनि ग्न -कथुसागग जी 
मर्नों 
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मनक कच्नगा कृ 
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संमर्षपण-पात्चका 
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भरीसदाचायं तपोनिधि चारित्र चूडामणि 
मुनि रन ज्ञान भास्कर जङ्धुप्तायर नी महाराज फ 
चरण कमलल मे ज्िकरण शुद्धि महित कायोर्ग 
पूवक नमास्तु ॥३ 


पणणणकण 


आपक कृपा प्रमादसे जो कुचं मेने अपनी 
मद शुद्धि मे संस्छृत भाषामे लिखा ई, उसके 
लिये श्रापका दृग प्रसाद दी निमित्त कारण है 
इभमलिये इम छृतिरूप पुस्तक फो श्रापके दी कर- 
कमल्लो मे अर्पण करता ह| आ्राप स्वीकार करके 
अनुगृहीत कर । 


श्रापका चरण कमल भृद्धः 
जुलल क सूरिसिंह 
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सिद्धं बुद्धं शिवं शांतं दांतं तीथकर विभुं । 
[^ „+ ^ ५ 9 ध 
विरागं विमलानंद बन्दे विन्ञानदानदः ॥१॥ 

द्रथ-मिद्ध. युद्ध, ( मर्वनन ) शिवि, (कल्याण मय) 
शान्त । माह रार क्षाभमे ग्टित ) दान्त ( इन्दियांका 
दमन करने बाले ) राग द्वित. निम॑ल ( कमं रदित ) 
श्ानन्द स्वरूप, विज्ञान दान दैन बाले विश्यु( ज्ञान इाग 
स॒मम्त लोकाल्लाक मे व्यापन ) तीथकर भगवान्‌ कोम 
( ग्रथकार्‌ ) नमस्कार कर्ताहं 
[प [ [द्‌ चिरं ® + र ५९ [न [ १ चिचमः [) 
व्दरुप न्मयानद्‌ चतन्य त्कर्‌ । 

[1 लोकं # भ 

चिचिन्ह्‌ चिन्मयालोकं चित्सुखं चेतये सदा ॥२॥ 

श्रथ चतन्य स्वरूप, चिदढानन्ड मय, ज्ञान दशन 
षी निराचरण व्याति युक्त; ज्ञानापयाग दशनापयोग मे 


(२) 
लित, चैतम्य धका से पग्पूरं, स्वाभाविक आन्मीक 
सुख स्रूपी, शुद्ध आत्मा का सदा अनुम करता हं । 
वृषमा्तिवीरान्तान्‌ चतुव शतितीथकान्‌. \ 
सद्धर्मोद्धारकान्‌ लोके वंदे ऽहं भक्तिः मावतः ॥२॥ 


अर्थ समीचीन (सत्य हितकारक ) धमं का उद्धार 
करने घाज्ते ऋपमनाथ से स्कर महावीर पयेन्त २४ 
तीर्शकरो को मै अन्थकार) भक्ति ओर भाव से नमस्कार 
खरता ह । 


शारदां वरदां वंदे सद्धियादानदां सदा । 
अन्तान नाशिनीं भक्त्या हृदये धारयाम्यहं ॥४॥ 


४१ ५ [१ [+^ 
्रथ--श्रज्ञान का नाशु कर्ने बाली, समीचीनज्ञान 
कटेन बाली पे शुभफल प्रद शरदा ( जिनवाणी ) 
माताका हमेशा भक्तिसे हव्यमे धारण करता । 
$ दा (. [ ५ (1 
रलव्रयं सदा वंदे जन्मातिसृत्युनाशनं । 
[ ® मिनी 4 
तद्धूषाकषिता सुक्तिः कामिनी कामतां जेत्‌ ॥ ५ 
्थं--जनम मरण रूपी रोग को नाश करने बालं 
रनघय थमकाभीमे सदा नमस्कार कर्ताहं । निस 
रत्न्रय फो भूपा ( मजाध-मततत शुद्ध चेतन्व चमन्कार ) से 


(३) 
श्राकर्षित दाकर युक्ति रूपी स्री अधिनश्वर आनन्द कं 
लिये प्रप्र दोती ह। 
अन्ञानाचारविध्वं सिन्‌ सन्ञानाचारवद्धंक । 
युसुवयं ! नमस्तुभ्यं शुद्धस्वरूपकारक ॥ ६॥ 


मर्थै--श्रज्ञानाचाग का नाश करने बाले, समीचीन 
ज्ञानाचार का बहाने बाज्ञ शुद्ध स्वरूप को प्रगट करने 
बाजे है गुस्षर्य ! आपदः लिये नमस्कार करता हं । 
सम्यक्त्वं सततं वदे शुद्धस्वात्मायुभूतिकं । 
सक्तिवीजं तदेवैकं संसारदुःखदाहकं ॥७॥ 
दर्थ-- शुद्ध ८ धिकरण जाल रहित ) श्रात्मा की 
द्मयुभूति मय सम्यक्त्व का भै दहमेशा नमस्कार करता हूं । 
[१ ¢ ^~ १ 
एक वही मम्यग्दशेन हयी मुक्ति का कार्ण है, नौर ससार 
दुख को नाश करनेवाला है। 
एक मेव हि सम्यक्त्वं परमं सुखसाधनम्‌ । 
भ ¢ ओ [} 
तच्निमलात्मसिद्धयथं मरंथोऽयं रच्यते मया ॥८॥ 
ञर्थ--एक श्रकेला सम्यग्दशन सश्वे श्रात्मीक सुख 
ज्र ¢ म ~~ £ (* 
का प्रुख्य कारण है । उम सम्यश्दशन को निम कर्ने 
के लिये अर्थात्‌ त्मा को शुद्ध करनेके सिये म ग्थक्रार्‌ 
¢ (4 ~ (ण) 
इस्र ^“सम्यक्त्वादश” नामक प्रेय को वनाताह। 


( ९) 


यद्धिना पाप्यते कापि त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि । 
सञ्ज्ञानतवं न केनापि यमिना क्तदुव्रतं तथा ॥६£ 
ञ्रथ--तीन काल ओर्‌ तीन लोक मे सम्यग्दशंन 
देविना जीव कोन ता सम्य्ञानकी प्रा्घिदा 
सक्ती ह मौर न सम्यक्वाग्ति ही भिल्ल सकता है । 


¢ #« लभते 0 $ 

दशनज्ञानघृत्तानि लभते न महाहतां । 
यद्विना न फलन्त्येते ध्यानाभ्ययनादयः ॥१० 

श्रथ - सम्यक्त्व के विना दशंन ज्ञान ओर्‌ चाखि 
सव निष्फल ई अर्थात्‌ मिथ्या कदलाते है । ओर सम्य- 
क्त्वे चिना ध्यान अध्ययन आदिक भी भ्रष्ट फल 
दायक्र नहीं हाते । 
तत्ततपराप्जने लोके दं ्तचित्तेः सुपंडितैः । 
क्रियते सफलं जन्म साधितं तैश्च चित्सुखं ॥११ 

ञअथ--जिन्दने सम्यण्दर्शन को पालिया ह श्रौर 
चराम ्रनुभव कौ प्रोर मन लगाया है रेसे विवेकी 
पुपो ने ही अपने मनुष्य जन्म का सफल कर शाश्वत 
चतन्य सुख को पराप्ठ किया है। 
सम्यक्तं हि सदाराध्यं स्वात्मसोख्याभिलाषिभिः 
्रमादालसतन्द्राणं कृता त्यागं सदोत्सुकेः ॥ १२ 


(५) 


गरथं-उसक्लिये आत्मीक सचे सुख फे चादेने पाले 
पुरुपा का उत्साह के साय शीघ्री प्रमाद (अतः कषाय) 
श्रालम श्नौर तन्द्राका स्याग कर सम्यक्छकी सदा 
श्रारायना करना चाहिये अर्थात्‌ स्वे आत्मस्वरूप भे 
तन्मय दोना चादिये। 
सम्यक्त्वेन समं नास्ति जीवानां हितकारक । 
त्रकास्ये त्रिजगत्यस्मिन्‌ चान्यद्रस्तु कदाचन ॥१३ 

ञ्र्थ--तीन काल श्रौर्‌ तीन लोकमें प्राणियों का 
हित करने बाला सम्यक्स के समान श्रौर कोई पदाय 
नदीं ह| 

[| [| श्रष्टमात्सनो भ, 

सम्यक्त्वं भूषणं श्रे्ठमात्मनो भूषणेषु च । 
नात्मापि श्रेष्ठतां याति तद्विनासो कदाचन ॥१४ 

शर्थ--्रातमा के लिये सवर भूपणों में सम्यक्तल दी 
सतरसे शष्ठ आभूपण है। उस्र सम्यक्त्व के विना यद्‌ 
त्रात्मा कभी मी श्रेष्ट ( शुद्ध खभव्रमय नित्यसुखे युक्त ? 
नदीं हा सकता । 
सम्यक्लमेकमेवः स्यात्‌ सर्वेषां युणशालिनां । 
[^ (4 © 
विकारनाशने शक्तं तस्मात्तद्धूदि धायताम्‌ ॥ १५ 


(& ) 

श्रथ - सम्पू गुणशाली विवेकी भव्य पुरुषों के 
विकार ( सांसारिक खरावियो ) नाशा करने फे लिये एक 
सम्यक्त् द्य समथंहै। इस लिये इसे सदा हदय मे 

धारण करना चाहिये | 
जल हीना यथा वापी कासारः कमलं विनां । 
गध हीनं यथा पुष्पं दंती दंतंविना यथा ॥ १६ 
ञर्थ-जेे जल फ विना वाव्रदी शोभा नदीं देती, 
कमल के विना ताज्लाव शामा नदी दवा, खुशबू के विना 
फलत श्नच्छा नही लगता तथा दर्तिं के चिना जैसे हाथी 

यच्छा मीं मालुम पडताः-- 

देहोपि शोभते यद्रदास्मानं न बिना भुवि। 
उयंजनं न षिना स्वां लवणेन विना कदा॥ १७ 
ग्रथ जसे जीव फे विना भृतक शरी अच्छा नदी 
लगता, श्रीर्‌ नमक के विना कोई भी अच्छे से श्रच्छा 


{३- 


व्यजन खादु नहीं भतीव दाता । 
तद्वदेव न शोभन्ते गुणाः स्वे हि चात्मनः । 
सम्यक्त् रहिताः संति निःसाराः किंशुका इष ॥१८ 


(७) 
यथ--उपग्केदो शोको फे षन्तो की तरह 
म्यक के त्रिना श्रात्मा के अन्य शेष गुण नही शोमा 
पाते जस गन्यदीन टेधू के फूल शोभा नदीं पाते है । 
सम्यक्छेन विना स्वै संसारे परिवन्तने । 
पचप्रकारसयुक्त भ्रमन्ति भ्रमणङुलाः ॥१६ 
अथं-- द्रव्य प्व काल भव भाव रूप पच परावर्च॑न 
शील इम समार मे मम्यक्त्य के विना सव जीव श्ननादि 
भव भ्रमणे दुखी होकर धूम र हे। 
यषां न सम्यक्छयुणएपधानं । 
तेषां न तीर्थं न तपो जपश्च ॥ 
धमो न दानं नहि शीलतसोख्य । 
योगं न भोगं नहि ध्यानविद्या ॥२० 
र्थ जिम श्रात्मा फे पास्च मवयुणो मे शरेष्ठ सम्य- 
क्स गुण नहीं है उनका तीथं जाना, जप्‌ करना, तप 
करना, वर्म करना, दान ठना, शील पालना, सुख 
भोगना, योग करना, भाग करना, ध्यान करना, धिदा 
पटना सवर निष्फल है । 
सम्यक्छेन विना सवै नरा अमरखेचराः। 
्रेषठतवं न कदा कापि प्राप्ुवन्ति न संशयः॥२१ 


(८) 

अर्थ- सम्यक्तर के बिना ठेव मनुष्य विद्याधर कोई 
भी भ्रष्टं ( से नित्य सुख पाने बाले) नहींहा सक्त 
इसमं तनिक भी सशय नहीं | 
ज्ञातसेक हि सम्यक्त्वं वर मांगल्यकारण । 
ससारे सास्मेक स्यात्‌ कमारण्यसुदाहक ॥२२ 

ग्र्थ- उस तरह से यह अच्छी तरहसेस्पषठहैकि 
एक सम्यक्त्व ही रषे, मगल (पाप नाश कर्ने सच्च 
सुख को ) करने बाता हे, कम रूपी वन को जड़ मून से 
जलाने बाला है यौर यदी एक ससाग्मे साग है। 
सम्यक्वस्य स्वरूपं किं तल्लच्म क च तिति । 
केनोपायेन त्रापि: शक्तिभेदफलानि च ॥२३ 

श्रथं--उस सम्यक्त्व काक्या खशूपहै१ क्या 
उसका लक्षण हे ? बह किस अवस्थामें जी के दाता है? 
किस परकार्‌ उसकी प्रा होती है? उसकी शक्ति क्या 
ह? मेद क्वाहं १ क्या उसका फलहे? 

इस भकार भका उठा कर ग्रथकार उसका अनेक 
रकार से णन करते है । 
सम्यक्छस्य यथा योग्य पूर्जशाख्रालुसारतः। 
चक्त्ये सगं स्वरूपादिफलांतः कमशो यथा॥२४ 


( & ) 
द्रथ- मम्यक्ल फे स्वरूपाटिक को यथाक्रम पूर 
श्राचायं परपराजुमार सव कुद अगे मे ( ग्रथकार्‌ ) 
वणन करना हू 
¢ # कि 
सावधानतया स्वं कथनं करियते मया । 
[७9 [कन 1. [1 
प्रमादाद्धि पिरद्धं यत्‌ तन्नयाद्यं विचन्णैः ॥२५ 
यथ--यव्र आगे सावयानता पुवं मम्बण्द्न का 
वणन करिया जायगा । फिर भी धरमादसे या श्रज्ञान से 
यदि कदी को$ बात विदरेगईदोतो विदान पुरुषों 
का चाद्य मिञ्सेन ग्रहण करं | क्यांकि सत खूणी हम 
उमरी बात को ग्रहण कते जो युक्तिं आगम रर्‌ 
द्रनुभव मे ठीक मालूम ठती हो| 
[4 [९ 
अनादाविह संक्तारे नानायोनिसमाङले । 
[ ९ + $ [: ति [० 
जीवोऽयं कमसंवंधात्‌ चंभ्रभीति ह्यनादितः॥ २६ 
र्थ द्भ्य क्षे कालल यत्र मावर रूप पच पगवत्तनों 
से श्रनादि शौर छनेकर पकार योनियों (८४ ला जीव 
उन्पत्ति म्थानों) से भरपूर इम मधारमे कमक माथ 
श्रनादि स॒भ्बन्य जीवका हाने से यह ससारी जीव 
य्रनाषहि कालस भ्रमण कर्‌ रहा हे। 


(१०) 
जीवेन सह संबंधः कमणां केन कारणात्‌ । 
वभूव कथ्यताम्‌ स्वामिन्‌ तत्वातत्व निरूपक ! २७ 


अर्थ--शिष्य गुरसे रभून करतताहै. है तेतर 
श्मतत्व ( स॒त्य श्रमत्य ) का उपद्रेश्‌ करने बाल्ते सामिन्‌ 
कृपा कर यह वतलाडये कि चत्तन जीव के साथ अचत्तन 
क्म का सम्बन्ध किस कारण से श्रा । 

एक सरसी बस्तुश्रों का सम्बन्य संसार म प्रसिद्ध 
हे पर्‌ मिन्रदो स्वभा्र बाह्ली जड चेतन बस्तुओंका 
सम्बन्य कैसे होगया 


अनादितः खयं वंधो निमित्तात्‌ कारएद्धिना । 
तस्यास्तितं स्वयं सिद्धं हैमोपलमलं यथा ॥ २८ 


अर्थ--जिस प्रकार पृथ्वी फे थीतर खानिमें 
स्वणंपापाण (सोना ) नौर मेल का सम्बन्ध अनादि 
काल से पने श्राप स्वय सिद्ध रै उसे क्सीने किया 
नहीं उ भकार जीष ओर जड कम का सम्बन्ध भी 
श्ननादि कलसे निमित्त कार्ण के विना अपने आप 
स्यसिद्धरै, च्से मी किसी ने कभी पिले नहीं 
करिया । 


(११) 

।% ९ [ प 
कमजीवावुभो भिन्नावभिन्नो कथ्यतां पभो । 
[द अ [७ ॐ ॐ [1 ज 
सिन्ना वा याद्‌ स्वध: स्वय सिद्धः कथमतः॥२६ 

अथ--पिष्य फिग कटाह करिह सामिन्‌ | रषा 
कर यर वेतनाइये कि इम मेँमार्‌ में जीव श्राग कम जव 
द्रा सवथा भिन्न प्राथ र्‌ फिर उन भिन्न पदरर्थामे 
सवथा भिन्न सवव श्रपने श्राप किम परक्रार हागया 
भात्रायं बेनोपिकर दशान मे मृत्रथ नामका पकर खतत्र 
पदाथ माना है देसा मवा यन्न सवध सवथा भिन्न 
बरम्तश्रो मे कमटो मक्ता यही शिष्य का प्रश्न ै। 

जीवादिद्रव्याणि + 

जीवाजीवादिद्रठ सवाशि पृथगानि च । 

क ५५, ०९ 
एकन्लेज्रावगाद्यानि द्यनादिकालतो भवेत्‌ ॥ २० 

श्रथ--१ जीष शरीर ५ रजी ( पृट्गल धर्म अधम 
श्राकराश काल) ये £ द्रस्यसवर फ सच परस्पर 
मन्ना लक्षण श्रारिस भिन्नर्हंफिर भी श्रनादि काल 
मव मवद्रन्यणकदीक्षत्रमे ग्ड ग्ड हं इस्ति इनका 
परस्पर एक क्षत्राचगाहि मम्बन्ध व्यव्हार नयसे माना 
जाता र| समाग में जिनका सन्ना लक्षणा भिन्नहातारै 
त्र भिन्न द्रव्य मान जाति हसी तग्हये चेतन श्रचतन 
द्रव्य भी परस्पर भिन्नदेफि्भी एकर क्षत्रमे ग्ह्नसे 
व्यव्हार मे उनका सम्बन्ध कटा जाता हे । 


( १२) 
व्यवहारेण चोक्तानि निश्चयेन नयेन तु । 
सवांणि पथगान्येव द्यन्यतयणततः ॥ ३१ 
य--व्यवहार नय से एकाक्षत्रावगाहि सम्बन्ध 
वता कर निश्चय नयसे कहते है । निश्चय इषटिसि ये समस्त 
द्रव्य परस्पर भिन्नेर् हीह क्योकि उनमे सामान्य गुर 
अस्तिखादिक पक जस हाते हये भी रिश्ेषगण एक 
द्सर के स॒बथा भिन्न हे। 

अनादिकालतो बंधः स्वयंसिद्धः स्वतो मतः । 
स्वयं वंधो हि यो वंधो नूनं दु्मोचको भवेत्‌ ॥३२ 

अथ --शिष्य फिर प्रश्न करतारहै किह खामिन्‌ 
मापन जीव यार्‌ कमं का जो अनादि कालीन स्वय 


सद्धं चथ ( मम्बन्य ) वताया है, सो खय सिद्ध सम्बन्य 
फर्‌ कभी मी क्रिमौ भकार नहीं चुट सकता है । 


थात्‌ जा अनादि काल्लीन आँगर्‌ चिना निमित्त क 
चव दाग वह मदा रहैगा-कभीभी नहीं चूटेगा फिर 
माक्ष केनदहागमा ? 
सत्य भाक्त त्रया शिष्य ! किन्तु नालोचितं सता । 
उधया व्िचायमाने तु शृङ्का दूरतरा भवेत्‌ ॥३२ 


= 


( १३) 
£ ट ० = 7 (प 

प्रथ- -गुख्रयं कहते हं कि है भव्य शिष्य तुमने 
ग्रनादि कालीन स्वय मिद्धवबधमेनो शरा उटाई टै वह 
टाफ ह पर श्न्ी तग्ह मोच विचार कर नहींकीड 
सम्यक धृद्धि से अच्छी तग्र विचार करने से यदह शका 
भी विच्छन दृग्हा जाती ह। 
वंधोऽपि दहिविधःषोक्तः संयोगःसमवायकः । 
@ = ०, ५ थ 6 > ‰५ + र [७ ध 
सयागा ट्‌ पदाधाख न्चाना अन्चश्चक्तकः ॥ ३ 9 

ग्रथ--वंय यम्बन्य टो प्रकारका होता द १ सयोग 
मम्बरन्य २ समवाय सम्कध । उन दा धकार के सम्बन्धो 
म सयोग सम्बन्ध परस्प भिन्न पढार्थोमें हीदता 
ह  क्याफि बह भिन्न शक्ति बला दहं। 

प्रायः कग मव भत मतान्तर यही मानते हैकरि 
परस्पग्मे स्रया भिन्न पटार्थो मे संयोग सम्बन्य 
होता हं। 

¢ मिणो 
समवायो भवेव्दन्धः स्वद्रव्य धमधमिरोः । 
५ कः कै [> 

भिन्नानां तु सर्वेषां हयनादयनिधनो मतः ॥ ३५ 

शरथं--दूमरा समघराय सम्बन्ध एकी द्रन्यङे 
धर्म धर्मीमें गुण युणीमेहोताषहै, जो धम श्रौर्‌ धीं 


( १४) 


अभिन्न है एक है उनमें ही समवाय सम्बन्व दोताहै। 
अभिन्न वस्तुव उन्केपर्मोका ना कुदं परस्पर संबंध 
होता है बड अनादि निथन होता है अधात्‌ कभी नदरी 
टृटता । 


संयोगो यद्यपि भोक्तोप्यनादिकालकस्तथा । 
नाशुत्वमुपपद्येत केनचित्कारणेन वा ॥ ३६ 


श्रथ--गुरुष्थ कत्ते है कि खणेपाषाण ओर मेल 
की तरह जीव अमर कमं का भिन्नदो वस्तु हानसे 
सयोग मम्बन्ध है ओर्‌ वह अनादि कालसेहे) फिर भी 
कारण विशेष मिलन पर्‌ बह सयाग सम्बन्ध नाशको 
प्च डो जाता है। 


स्वयं बंधो निमित्तेन विनाशत्वं कथं जेत्‌ । 
न चाशंक्यं स्वयंवंधो निमित्तेन विनाशयेत्‌ ॥३७ 


द्थ--ञ्ननादि कालीन खयंसिद्ध वथ निमित्त 
कारण मित्लने पर्‌ नाश को किस प्रकार प्रद जाता 
हे इस प्रकार की शक्रा भी हृदय मे नहीं लाना चाष्ट । 
स््रय मिद्ध श्ननादि कालीन बंध निमित्त कारण मिलने 


पर नष्टो जाता है इस वात्तको आगे दृष्टान्त इरा 
भरगट करते द । 


( १५) 


स्वयंवंधो हि इक्तस्य पत्पुष्पपफलादिनां । 
क कषेः भ [कप थ 
निमित्तेन विनाशतं प्राप्यते स्वयमेव वा ॥ ३८ 


गर्थ- खो दक्ष पत्र पुष्प फएल शआ्रादिक का परस्पर 
मे स्वय मिद्ध सम्बन्ध है करिसीके द्वारा कभी किया 
नही गया नेसे आमके दृप्त का आम के पत्ते फल फल 
से सवथ कभी किसीनेनीं किया श्रपनश्रापदीदहो 
ग्राह, फिर भी निमित्त कारण मिक्लने प्र वह बध 
मिट भी जाता जैसे कोई पुरुष प्न से राम तोडक्ञेतो 
श्रामफलकाश्यामसे संवध चुट जाता है । अ्रथवा 
कभी काल लब्थि आने पर्‌ श्रपने श्राप दी संबंध मिट 
जाता है जेते फल फे पक जाने षर पेड से ब्रह गिर 
जाता इ। 
वधस्य कारणं पोक्तं चाज्ञानं विपरीतकं । 
संशयानध्यवसानं तथान्यं जिनभाषितं ॥ ३६ 

र्थ गुरु कङते है कि जीव ्मौरकमंकानजो 
ग्रनादि काल्लीनवथ दहो रदा है उसका काग्ण अज्ञान या 
पर मे आपा मानना है| तथां जिन भगवानने शओ्ररभी 
सशय चिपर्थय अनध्यवस्ताय आदि कारण उप्त कमं 
संध फे वताये है जीव की श्रपने विषय में संशय षिप- 
रात श्रौर्‌ श्र्ञान शुद्धि दी कमं संयोग का कारण टै। 


( १६) 


मिध्यात्र मूल मन्ञानं स्वपरज्ञाननाशक । 
स्वपराज्ञानतो बंधो भवत्येव नियोगतः ॥ ४० 


पर्थ- इम अज्ञान का भूल कारण भी भिथ्यात है 
पर्‌ मे श्रापा मानना है, यदी मिथ्यात्व अपने (आत्मा) 
द्रोर्‌ पग ( श्रात्मा से भिन्न प्टार्थौ) के टीकर ज्ञान का 
नाश करनेवाला है । इमी भेद विज्ञान (स्व प्रका यथार्थं 

भ = [ष ^~ [4 ॥४ 
ज्नान) नरहोने दही नियम स अनादि कल्लसेक्म क्रा 
वंधदहारहादहे। 
१५ [९ 

यच्रयत्र तु चाज्ञानं तत्र मिथ्यात्वमेव च । 
समव्यासिद्वयोरवं चान्वयव्यतिरेकिनो ॥ ४१ 

अ्रथ- जहो जदं अज्ञान दाता है बहो वहो मिथ्यात्र 
होता हे, जहो ज्ञान नदीं है बां मिथ्यात्वं भी नहीं 
दाता हं उस तग्ह इन दोनों मिथ्यात्र व अज्ञान में 
समन्याप्नि हं ये दोनों अन्वय व्यतिरेकी षहै। किरी एक 
कं ठान पर दाना उसे अनन्वय कहते है, उसको ही सम- 
व्याघ्नि कते हँ यद अज्ञान ब मिथ्यात्वमें पाई जाती है। 
[9 क [} | ¶ जं [ £ 
मेध्यातं परमं वीजं संसारस्य चलुगतेः । 

४५ 1 ॥॥ 

परावरत्तनरूपस्य पच सस्यायुतात्मनः 1 २ 


( १७) 


अर्थ रनय क्षेत्र काल भव भाव इन पच प्रकार के 
परिवत्तनों से युक्त मनुष्य ठेव नरक तिर्थच चार गति 
खूप संसार का मिथ्यात्व दी यख्य कारण है अर्थात्‌ 
ससार की चारों गतियां में यह अज्ञानी जीव मिथ्या 
के कारणसे अनादि काल्तसे पंच पगवत्तनोंको कर 
रहा है अतः मिथ्या ही ससार का कार्ण है। 
[^ वेच्चनं [] 
मिण्यात्रतो भवेन्नूनं ममत्वं जायते परे । 

(; \ 4 \ 4 © +. 
मभलतवं हि परं दुःखं भववंघविवधनं ॥ ४३ 

१ ५, [११ 

रथ--मिथ्यास्व के कारण इम जीव कौ पर वस्तु 

मं ममता होती है यहे ममता दी सवसे बडा दुख है शौर 
[१ ५ [१ 

ससार के कमेबथ को बदृने वाल्ला ३। 

ञ्रथांत्‌ जो वस्तु श्रपनी नदीं दै उनमें “यह्‌ मेगी दहै, 
मै उनका ह" इस भकार अहकार ममकार्‌ कर जीव 
ससार मे भटक रदा है, इस ममता की जड मिथ्यात्व हे। 
ममत्वाज्जायते रागः परासक्तिषिभावकः । 
विंषयासक्तिरूपश्च स्वात्मसोख्यपराडसुखः ॥ ४४ 

अथं--ममता से परषस्तुशचों मे राग भाव पैडा होता 
रै ममतानदहोतोरागद्ो दी नदीं सकता। रौर यह पद 
पर्‌ द्रव्य म आसक्ति (रागभाव) दही जीवका विकार 


( १८ ) 


परिणाम है। इम रागमाव से पंचेन्दरियों के विषयों मे 
श्रासक्ति हाती हे, गाह रति हाती है। पचन्दरियों के वरिषरयों 
मे आसक्त दाने से जीष अपने आत्मीक शाश्वत सुखे 
वि्ुखदो जातारै।, 


रागाद्धि जायते लोभः स्वधर्मस्य विनाशकः । 
त्रैलोक्यं गिलने दंघ्रा सवाश्रवपिता तथा ॥ ४५ 


अथं-राग भाव से जीव का ल्लोभ ( परा श्रपनाने 
की चाह गुध्रता) पेडा होती है। पर वस्तु की चाहद्दी 
श्रात्मवम को नाश करने बल्ली दै । यह राग परिणति 
ही तीन लाक को निगलने के किये दाद्‌ है अर्यात्‌ तीन 
लाक मकर वशमेंहारहाहै। श्नौर सम्पू कर्मो क 
भाने के लिये यह राग परिणति पिता है । अर्थात्‌ इससे 
ही कर्मो का आश्र है। 


लोभराच्तसरूपो हि विषयामिषखाद्कः 1 
अधमवनसंचारी युणसघौधनाशुकः ॥ ४६ 


भरयं--यह लोभ राक्षस सरीखा है जैसे राक्षस भा 
का खातिर उमी तरद्‌ यद्‌ भी विषय ( पचैन्द्िय विषय ) 
स्पामामि को खाने बाला है। जसे राक्षर वनम फिरते 
६ उमा तर लाभ भौ श्रधम रूपी वनम धूमने वाला है 


( १६) 
शर जेसे गक्ष में अन्छे २ गुण नहीं हाते उसरी तरद 
लोके कारण भी मस्त अच्छे गुण नाश हो जाते है। 


लोभाद्धि जायते इ षो रोद्रवान्हिभियानकः । 
समतालय विध्वंसी स्वात्म सोस्य विदाहकः॥४७ 

थ-लोभम से द्वेष (वैर क्रोध) पैदा होता 
जिम वस्तु से ममता होती है उसके डीनने बाज्तेसे वैर 
क्रोध हाता है| यह क्रोध रूपी राग बडी भयानक है। 
समता मन्दिर का नाश करने बाली है अर्थाद्‌ कोथ 
प्राने पर पर्णिमों मे समता नहीं होती | तथाक्लोभ 
श्रपने आत्मीक सुख को मिटाने बल्ला द| 


ममल्वाञ्जायते रागो रागाह्लोभश्च जायते । 
लोभाद्धि जायते द षो द षाद :खपरपरा ॥ ७८ 


ञर्थ- ममता से राग पैढा होता है, ओर गगमाव 
सैल्लोमवैदादोतारैलोभसद्वेपपडा होता हैश्रौ 
द्वेषे कारणद्टी जीव का इस सोक परलाकमे नाना 
पकारके दुःखों को भोगना पदता है सिये सव 
नर्यो शी जद मिथ्या मूलक यद ममता भाव है । 


(२०) 

सर्वदुःखसमूहानां मूलं मिथ्यात्वमुच्यते । 
तस्माद्ध ! स्यज मिध्यालं भज सम्यक्त्वसुत्तमं € 

गर्थ- इस संसार मे सम्पूं दुःखों का कारण एक 
मिध्यात्व दी है इमलिये हे मन्य जीवो ! तुम इस मिथ्यात्र 
को छोडो अर सम्यक्त की शरण पराप्ठ करो। यदी 
लोक में उत्तम है इसी से अपने निज शाश्वत्त सरूप की 
पाचि होती है कम॑की अनादिकाल की बेदी दृटवी है। 
मिभ्याखेन समं नास्ति जीवानां दुःखदायकं । 
तस्मात्तदेव मोक्तव्यं मोक्षसोल्यजिषुल्लुणा ॥ ५० 

अथ-इस ससार मं मिथ्यात्र के समान जीरो को 
दुख देने बाला अन्य कोई नदीं है। यही सवसे बडा 
वेरी हे इसी कारण वह जीव ध्रनादिकालसे संसारम 
चकर्‌ लगा रहा ह श्नौर तरह तरह के दुखपारदाहै। 
इसलिये मोक्ष खख के अभिलाषी जीवों को इसे शीघ्र दी 
दाढ्‌ देना चाहिये इसी में परम्‌ कल्याण है । 
अनादिकालतः शक्तेः कर्मणां विपुला मता । 
जीवस्याल्यतरा शुक्ति रित्यवस्थात्मकर्मणोः ॥५१ 


(२१) 


अथं --इस अज्ञानी मिभ्यास्वी जोष ने ्ननादिकाल् 
सेक्मको वदी भारी शुक्ति बाला माना हश्राहै, तथा 
जीव को कमं की ्रपक्षा दीन शक्ति वाल्ला माना हरा है। 
इस प्रकार आस्मा रौर कमं की अवस्थाय हो रदी है। 
पने को दीन शक्तवाला ओर कमंको अपनेसे 
अधिक शक्ति बल्ला समभनेसेदी यह कर्माोको नदीं 
काट सका तथा साक्षको नदींपाप्षका। 


ठयक्तापत्ततया प्रोक्तं शक्त्यपेच्ततया नहि । 
ठ्यक्ता कालकमेणेव शुक्ति हिं जायते इयोः॥५२ 


ञर्थ--मिथ्यास्री जीव के विचार अनुसार समस्त 
जीवों मे कमंकादयी विस्तार नज्ञरं रहा रै। कमं 
लैसा नचाता है जीव वैसा नाचता है इस भकार कमं को 
स्थूल व्यक्तं दशा शी अपेक्षा भ्ववहार से बड़ा मान क्लिया 
गया है यथार्थं मे शक्ति की अपेक्षा कमं आ्रात्मा से बल- 
वान्‌ नहीं है जिससे बह काटा न जास्फे क्योकि भ्रात्मा 
श्रनत शक्तिवाला रै। उन दोनों नीव अर कमं की शुक्ति 
का विकासक्रमसे ही होता है। कमी कर्मं जीवको 
नचाता है तो कभी आत्मा शुद्ध श्रचुभव कर कर्मोको 
नाश करने के लिये कमर कसता है--इस प्रकार काल 
क्रमसे दी शक्ति व्यक्त होती रै। 


(२२) 


अनादिकालतो जीवो मिथ्याभावनया पुनः । 
कर्मैव बलवल्लोके मत्वैवं भयतां नजेत्‌ ॥ ५३ 


श्रथं--अनादिकाल से इस संमासी जीव के मिथ्या 
भावना ( परमे श्रात्मबुद्ध ) लग रही है। उस मिथ्या- 
भावना से यह जीव कमं को ही वलवान्‌ समभ रहा रै - 
श्रीर्‌ कमं के श्मागे श्रपने को असमथं जान भय करर 
ह । ससार मे बलवान्‌ से सवद्धी उरते है ऽसी भकार 
मिथ्यात्वी जीवर कं फो अपने से वलवान्‌ समभ उससे 
ठर रहा है रौर उसके नाश के लिये उम नहीं कर 
रहा है। 
पुद्गलानंतयुशिता शुक्ति जीवस्य विधते । 
तन्निश्चयेन तदृव्यक्तेः काललष्थिस्तु कारणं ॥५४ 

अथ--यथाथं मे पुद्गल से जीव म अनंत गुणी 
शक्ति पायी जाती है। मिथ्यादृष्टि जीव इस वातका 
समभता ही नदीं । इस बास्ते कमं नाश करने का उधम 
नदीं करता जीव की उस शक्ति का धिकास काल लब्धि 
दाने प्र दी होवा ह । नब तक करण लब्भि होने योभ्य 
कालत लव्थि नदीं दोती तव तक जीव की श्रनंतगुरी 
शाक्ति प्रगट नदीं दोवी | 


(२३२) 


टडमोहस्योदयो यावत्‌ तीत्रस्तीनतरो भवेत्‌ । 
तावत्कालं हि जीवस्य भद्रत्वं नोपपयते ॥५५ 


श्र्थ--जव तक इस ससारी नीव के गाद्‌ दशन 
मोहनीय कमं का उद्य रहता है तव तक जीव के भद्रता 
( सम्यक्त्व परगट हाने की योग्यता ) नदीं हाती । सम्य- 
क्त उत्पत्ति मं दशन मोद ही बाधक है जव उसका 
वरधन दीला होने ल्गता है तत्रही जीव सम्यक्स के 
सम्पुख होता दहै, तीत्र उदय होने प नटीं होता रै। 
नाभव्रो हि कदा कापि वस्तु विज्ञान बोधतां । 
अयोग्यखाद्‌ भवाभ्भोधो देशुनां लभते नहि ॥५६ 

ञर्थ--जव तक दर्शन मोहनीय के तीव्र उटय होने 
के कारण जीवमे भद्रता नहीं श्राती, तव तक वदं 
पदार्थं के यथार्थ ज्ञान (भेद विज्ञान) को पाने के योग्य 
नहीं होता, षह तो इस ससार रूपी सथुद्र मे सच्चं गुरु के 
उपदेश पाने के योग्य भी नदीं हो सकता। उसे सच गुरना 
का मि्तना दुलभ 8, यदि देसे गुरु मिल भी जाय तो 
जैसे छलनी मे पानी नदीं ददरता उसी प्रकार उसके 
हृदय मे समीचीन देशना नदीं रहती । 


(२४) 
सदधर्मद षदा तु चाधर्म जभते सदा । 
सदेशनातिरस्कारं विभावे र्ते रति ॥ ५७ 


ग्रथ -दशंन मोहनीय के तीव्र उदयसे संसारी 
[१ € 9, अ ५ 
जीव समीचीन धमंसेतो दठेष कर्ता हैर सदा अधमं 


कोद ग्रहण करता है। सच्चे गुरुतो फे उपदेश का 
तिरस्कार (श्रनादर) करतारहै, ओर परपरिणति में 


श्रानन्द मानता है। 
सदृेशनां विना जीवो तत्ज्ञानं न गच्छति । 
देशना हि जीवस्य संसारपरिद्धिनी ॥ ५८ 


श्रथ--नव तक यह मिथ्यात्वी जीव सचे उपदेश 
से मुद मोढ्ता रहता है तवर तक इसे तत्र ज्ञान (भेद 
विज्ञान, स््राज्ुमुति ) नदीं दो सकती । वह तो सदा खोरे 
उपठेशकाोरही ग्रहण करता रहतारहै जो खाटा उपदेश 
ससार फे भव भ्रमण को वढाने बाला है । 
तत्वातत्वे न जानाति धर्माधर्मौ विशेषतः । 

॥५ 

लोके सत्यमसत्यञ्च तस्मादूबुद्धि विपर्यता ॥ ५६ 


अथ-मिध्यादषटि जीषर तत्व (स्व-आत्मा) श्रतत्व 
(अत्मा से भिन्न प्र बस्तु) फो नदीं सममताह। 


(२५) 


धरम रौर अधम का उसे पता नदीं होता । इत्र ससार में 
सत्य श्रौर श्रसत्य का निणय वह नहीं कर सकता इसी 
कारण उसकी थुद्धि विपयंय रहती है । जैसे शराव पीने 
वाल्ला नशे फे कारण अच्छा बरा ङुढ नहीं समभता इसी 
तरह मिथ्यारष्टि मिथ्या फे नशे से तत्व-अतत्व धम- 
ञ्नधर्म, सस्य-अमत्य, ङ नहीं समता । 


तथापि प्राप लब्धिं सो देशनां दवयोगतः । 
दुलभ धस्तुविज्ञानं नो भवेत्‌ करणं विना ॥ ६० 

अथ--मिध्यादृष्टि कभी कदाचित्‌ किसी शुभ कर्मो- 
टय से सी स्च गुरु केउपदेशकोपाभीले, पर दूर्लम 
करण तबन्थि के विना वस्तु विज्ञान (भेद शिज्ञान ) दाना 
असमव है। 

भावार्थ--मम्यक्त्व होने से पूवं जीष के ५ लब्धिं 
( अवस्था विशेष्‌ ) होती है। १ क्षयोपशम २ विशुद्धि 
देशना ४ भरायोग्य ५ करण लन्धि। 


१, क्षयोपशम मे अशुभ कर्मो का परिणाम विशेष द्वारा 
उपशम क्षय क्षयो प्रशम होने लगता है । 


२, धिशयुद्धि लब्धि मे प्रति समय परिणामों मं बिशुद्धि 
होती जाती है। 


३. 


८, 


४, 


(२६) 


देशना लन्धि में स्च गुरु का उपदेश लाम 
होता है । 

पायोग्य लब्धि मे पूते मे वधे कर्मो की स्थिति अतः 
कोडा कोडीहो जाठी है चौर आगामी बंधने बाले 
कमं भी अन्तः कोड़ा कोड स्थिति बाले वधते ह 
इस भकार योग्यता भराप्न दो जाती है। 

करण लब्थिमं ३ करण होते है। १ अवः करण 
( जिसमे नीचे के परिणामों के साथ सदृशता भी 
रहे आर इद परिणामों की बढती भी होती रहै । 
२ पुषं करण जिसमे एक समय वाक्त जीर्वो के 
साय परिणाम मिलमभी सक्तेहै ओर नदींभी 
मलत ह पर भिन्न समय बाल्ते जीवों के परिणामां 
के माथ समानता विच्छुल नहीं होती । ३ अपूव 
करण ( जिसमे एक समय मे जीवों के परिणाम 

दाते दै । 
फरण सष्वि मँ परति समय अनत गुणी निजरा 


हाती है इन सन्या मे चार लब्धियां तो पाना इतना 
कठिन नदीं हे पर करण लब्धि क। पाना अत्यन्त दुलभ 
ह । इमके त्रिना अन्य लन्धियां विक्नेष कायकारी नहीं । 
करण लन्िकेहानपरदही वे सफल दोवी है सम्य 
कत्व उत्पत्ति करण लब्थि के वाद नियम से होती रै। 


(२७) 


देशनादिचतुष्कं च भव्याभव्येषु वर्तते । 
सम्यङूमिभ्यात्वतां याति तस्मात्‌ कायंकरं नहि ६१ 
अथं--इन ५ लव्थि्यों में क्षयोपशम विशुद्धि ठेशना 
पायोग्यये ४ लच्धियांतो भव्य के भीरो सकठी है 
श्रीर्‌ श्रभव्यकेभीदो सकतीं | इन चारोके कारण 
सम्यक्त्व तो नहीं हाता रिन्तु सम्यङ्‌ मिथ्यात्वं रूप 
ञ्माचग्णा होता रै, वह श्रात्मा के लिये कुद कार्यकारी 
नहीं है। 
देशानादिचतुष्कानां सम्यक्तेन समा कचित्‌ । 
समव्यासि तथा नास्ति उ्यतिरेकापि वस्तुतः ६२ 


ञ्रथं--देशना श्रादिक चाग लब्थियों की सम्यक्त्व 
के साथनतो समनव्याप्नि रै, र न व्यतिरेक व्याश्चि दी 
है | 
होने पर्‌ दोनेको समया अन्वय व्या्चि कहते है| 
न होने प्रन होने को व्यतिर्क व्याक्चि कढते है॥ 
सम्यक्त्व कं हानेमेंये चारों देशनाटिक अवश्य 
होती हों यह वात नरी, क्योकि अफली करण लब्धि से 
सम्यक्ख हो जातादहै। श्रवः मम व्याक्षि चारों की 
सुभ्यक्त के साथ नदीं है| तथा सम्यक्त्व केन दहोने पर 


(२८ ) 


भी चारीं देशनादिकनदोती दो यह बात्तभी नहींरै, 
कयोफि अभव्य मे सम्यक्त्र केन दहोने पर्‌ मी चारों तकं 
हो सकती है अतः व्यतिरेक व्यापि भी नदीं है। ्रतःये 
चारों सम्यक्त्व फे लिये विशेष कायकारी नदीं है । 


पोरषेन लभंते ते चत्वार देशनादयः । 
निमित्तेन न लभ्यं स्यात्‌ करणं कारणादिना ६३ 


अर्थ - चारों देशनादिक ललब्थियां जीव के पुरुषाथं 
या प्रयत करने पर्‌ दा सक्ती है गुरु आदिक का उपटेश 
पुरुषाथं स भप्त दो सकता है, पर करण लब्धि निमित्त 
कारण शओआ्आदिके जुटान से नदीं हाती । 
लभ्यते करणं केन कथ्यतां हितदेशक | 
७ ५ 
तज्ज्ातुं चा.ऽऽतुरो भूये तखन्ञानाथं मेव च ॥६४ 
€ 
अथ--शिष्य प्रश्न करता दैः- हे हित का उपदेश 
करनेवाल्त गुरुदेव { छपा कर यह वतलाध्ये कि इस करण 
सन्धि का पाने बाला कौन दयता, मंस वातको 
जानने कक्िये बड़ा बेचेनदो रहा हं । मेरा यह प्रश्न 
तलखङ्ञान करने केलिये दहीरै। 


(२६) 


सुष्टु पुच्छसि भो भद्र | हिताहितपरीक्चक | 
यथार्थं कथ्यते श्रेष्ठं करणं मो्त कारणं ॥ ६५ 
धर्थ-- महाराज कते है- है हित अहित (श्रच्छे 
युरे की ) परीक्षा करने बाले भद्र ! ( विनयवान्‌ सरल- 
परिणामी ) शिष्य {मंतुम्दे माक्ष शी कारण श्रेष्ठ करण 
लब्धि के स्यरूपको दीक २ कटतादटं। 
हङ्मोहस्योदय स्तीर श्चागतोऽनादिकालतः । 
तत्परशमेकटेतु नं पोषः कोऽपि विद्यते ॥ ६६ 
श्रथ--उस् जीव के अनादि कालसे दशन मोहनीय 
कर्मकातीव्र उद्य दहो ग्ाहै. उस दशन मोहनीय 
कमं के नाश कण्नेके लिये जीव का कोई भी पुरूषाय 
( प्रयन ) समथं नदी ई दशन मोहनीय का नाश कर्ण 
लचन्िसेदहोता रै वह करण न्व भ्रयनसेन होकर 
काल लन्ि श्राने पर्‌ ही टोरी है। 
केनोपायेन भूयाद्धो ! षश्मो मोहकमंणः । 
वर्तते कोप्युपायो न दुर्वारं मोहवारणं ॥ ६७ 
ग्र्थ--उस दशन मोहनीय क्म का उपशम क्य 
क्षयोपशम हे गुं ! किस उपाय से टो सकता है एसा 


(३०) 


शिष्य का भ्न होनेपर आचायं फिर कते है कि मोह- 

नीय कर्म का परढा वड़ा कठिन है बद आसानीसे द्र 

नदी होता उसके दूर करने के लिये कोड भी उपाय काम 
हीं देता । 


करणं काललबन्धिस्तु दडमोहस्योपशाम्यता । 
तिना नहि केनापि शमनं जगतीतले ॥ ६८ 

अथ --करण लब्धि, काल लब्धि, या दशंनमोद्नीय 
का उपशम ये एकाथ वाची शब्द है। काल लवि होने 
पर्‌ ही करण लब्धि या दशंन मोहनीय का उपशम होता 
है काललब्थि श्राये विना इस संसार मे कोई भी दशंन 
माहनीय का उपशम नहीं कर सकता । 

© [९ वर्तते म 

अद्ध पुट॒गलमाो हि वतते चावशेषकः । 
कालो मोच्स्य यावत्तु कालब्धस्तु कथ्यते ॥ ६8 


प्रधं--्रधं पुदूगल पगाघर्चन काल जव वाकी रह 
जाय बी मोक्ष का कालरै ओर्‌ बही दशन मोहनीय 
के उपशम के लिये काल लब्धि है। 


नोटः- कोई जीव ससे स्म अवगाहना लेकर 
तोक के मध्य भाग में पेडा रो-उसके शरीर पुदुगल्ल के 
जितने परमाणु दा उवनी षारव्ां पदा दा फिर १-१ 


(३१) 


परमाणु शमर की अवगाहना वदार्‌ सारा लोक अपना 
शरीर परमाशु बनाल्ते उतना द्रन्य परिवितन है- राधा 
शर्धं पुटगल परावर्वन टै यही काल दर्शन मोहनीय के 
उपशम का ह--मध्यमें क्रम दोडशरीर धारणको 
नहीं गिनना चाहिये । विशेष स्वरूप ग्रन्यान्तरों से 
देखना चाहिये । । 
भव्यभावविपाकस्य काललबव्धि स्तु कारणं । 
तसप्रापतया प्रशमो भूयाद्‌ डमोहस्य च कमंशः७० 
अथ--जीव र तमह फे १ भव्य २ श्रमन्य। 
जिसमे सम्यक्त्व भगट हने की योग्यता उसे भव्य 
कटते है । जिसमें यह योभ्यतान हो उसे अभव्य कते 
हं। भन्य जीव फे भव्य भाव फे पूणं होने फे लिये कालल 
लन्धि कारण है उक्त कालल ल्षन्थिके मिलने परदी 
दशन मोहनीय कमं का उपशम होता है । 
यदा भद्रत्वभावस्य संपराक्ि जायते तदा । 


देशनावयस्तमिथ्यातवो जीवो सम्धक्स्वमशरुते ॥७१ 
श्रथ-जव इस जीव के भद्र भाव ( सम्यग्दशंन के 
भरगट) दने की प्राक्चिहो जाती दहै, ठव शशव गुरुके 


(३२) 


उपदेश आदिक के दारा यदह जीव सम्यक्त्व कों प्राप 
करता है । जव इम जीव की काल लब्धि श्रा नातीहै 
ओर सम्यण्ठशंन फे पकट होने का कालत मी परासर 
जाता तदी ऽस जीव को स्वे गुरुका उपदेश 
सुद्वाता है यौर उस उपदेश के दारा मिथ्यात्व का उप- 
शम कर सभ्यक्त्र को भाश्च करता है। 


भद्रभावाद्धिना या तु देश्वना वतते भुवि । 
नसा का्यकारी लोके विफला जायते सदा ॥ ७२ 


द्मथ--जव तक जीव में भद्रभाव नदीं माता अर्थात्‌ 
सम्यक्त्व क भकट होने का काल पास नहीं आता तव 
तक सच्चं गुरु का उपदेश कोई ठीक फल ठता नहीं भायः 
¢ [ ० 
व्यथं दी जाता है। इसलिये सम्यक्त्व उत्पत्ति के लिये 
कोई भरयन काम नदीं देता काल लब्धि ही उसका 
कारण हे । 


देशनादिचतुस्कारं लब्धीनां भद्रतां विना । 
किंचिदपि हि साफल्यं न भवेद्धूतले कदा ॥ ७३ 


श्रय--जव्र तक जीव भँ भद्रता ( सम्यक्त्व भरकट 
दाने की योग्यता) नदीं दौ तव तक देशना श्रादि के 
चारा लन्धियां ससार में जीव का उद्धार करने में सफल 


(२२) 
नहीं हो सकती । कयो फि भद्रता दी मिथ्यात्वे उपशमन 
की जड ह । उसके विना मिथ्या का नाश नहीं होता, 
मिथ्या का नाश करना ही जीव का शुख्य कायं ह । 


यदा मद्रत्वभावेन सहिता कायंकारिताः । 
ता देशनाद्यःस्वां भावश॒द्ध विधायिका; ॥ ७४ 


ग्रथ--चारों देशनाटिक ल्व्थियां यदि भद्रतवभाव 
सदहितदोंतव ही मिथ्या नाश रूप कायं करनेमें 
समर्थं ह तथा भाव शुद्धि करने मे सहायक हा सकती है 
श्नन्यथा नदीं । जेसे कितनी बिन्दुं रखते जाये यदि 
उनके पहिले कोई गिनती का ्रक्षर हो त्तो उन बिन्दुश्रो 
का कई गुना मूखय दो जाता है शरक के विना ङ्दभी 
मूल्य नहीं दाता । 
काल लब्धिप्रभावेन तत्वातत्वविचारणा । 
बुद्धिस्तु जायते श्रेष्ठा जीवानां हितकारका ॥ ७५ 

त्थं --काल लष्धि फे श्राजाने पर जीव की तत 
(श्रात्मा की हितकारौ वस्तु) श्रत्व (श्रास्माकी 
श्रदितकारी वस्तु ) विचार करने की श्रेष्ठ बुद्धि उत्पन 
दती ३, इसी धृद्धिसे दी जीवों का हित दोताहै। 


(२४) 
ग्रन्यथा कितना ही उपदेश दिया जाय छढं विशेष लाभ 
नहीं हाना । 
तेन शुद्धात्मततखस्य पुद्गलस्य बिशेषतः । 
सवद्व्यस्वभावस्य विज्ञानं जायते स्फुटं ॥७६ 
र्थ--कात्त सन्धि के भभाव से दी शुद्ध श्रारमतत्त 
६ = 
श्रयवा पुटुगल् द्रव्य या अन्य सवं द्रव्यो का स्पष्ट जनान 
दोता है । अरात्‌ जव काललन्थिश्नाजाती है तव दही 
प्मपने अन्नली थन को दढन के लिए तयार होता है ओर 
भिथ्याच्च के प्रद्‌ को दूर्‌ कर सम्यक्त्व का पताह) 
भेदज्ञानबलेनैव शुद्धाव्मभावनायुतः । 
शुद्धस्वभावभावस्य सद्धयेयत्व सुपाश्रयेत्‌ ॥ ७७ 
रय --काल लव्ि द्वारा मिथ्याख का नाश कर 
भेद ज्ञान के रा शुद्ध भाषना महित हो-शद्ध स्वाभा- 


भिक भाव फे श्रसली सन्वेध्येयको पराक्च करताहै। 


भेद ज्ञान के इारा दी यह जीर मोक्षकरो पालेतारै 
इसलिये यदी काय कारी है। 


काललब्धिप्रमावेन बुद्धौ नि्मलता भवेत्‌ । 
तदातिशययोगेन कषाया थांति शाम्तां ॥ ७८ 


1 


(३५) 
त्रथं-काल लब्थि के परभावसे ही शुद्ध मे निम 
लता आती रै। उस काल लब्धि के प्रभावसे द्धी कषाय 
शाति हो जाती द] जबर काल ज्लघ्ि श्रातीहै तचही 
दशन मोहनीय कर्म श्रौर्‌ ्ननतानुवधी कषायो का उप- 
शसं होता द शरोर सम्यक्त भाव की उत्पत्ति होती है । 


सा चातिशयसंपन्ना श्रुतिमाहातम्यभावना । 
तया स्वरूपताचारं भवेद्धवविनाशनं ॥ ७६ 


द्रथ--इम भकार के अतिशय से सहित वह भावना 
टो जाती है जिसकी महिमा शाख में बरशित ह । अथवा 
जिनवर के उपदेश की महिमा युक्त भावना भक्टदा 
जाती है । उस भावना से दशन मोहनीय श्रौ अनताचु- 
चंधी 9 कपायों का उपशमदहाने से स्वरूपाचग्णचागत्र 
मम्यक्त के साथ प्रकट दोत्ता है जिमसे जीव को अ्रपनी 
अदुमूति ने क्गती है । ओर इसी भावना या स््ालु- 
भूति से ही सक्षार का नाश होता है। 


तेनानन्तयुणश्चेणी निजेरा जायते स्फुर । 
स्वास्मविशुद्धता चापि निमंला युणएमालिका ॥ ८० 


(३६) 


ञर्थ--उस ( काल लब्थि जनित निर्मल बुद्धि से 
ञ्ननंत गुण श्रेणी निजेरा होती हे । अयातु मिथ्या 
की अपेक्षाकेकर्मोकी अनंत गुण श्रेणी रूप निजरा 
होती ३ इस भकार के श्रसुभव से ही आत्मा में विशद्धता 
द्माती है ओर आत्मा के गुण निमक्ञ (आवरण रहित ) 
दो जाते है । 


सोहमित्यात्तसंस्कारो विशुद्धात्मानुभूतिकः । 
सवंदर'द्विनिसुंक्तः स्वांत्मभावो हि सोख्यदः ॥८१ 
श्रथं---“वह भँ ह" इस भकार परम शुद्ध आत्मा में 
जिससे अपने आपको अनुभव द्वारा समान रूप अनुभव 
कर्‌ लिया जाता है तथा जो आत्मा की विशुद्ध अनुभूति 


युक्त है, एेसा स्वात्मभाव ( स्वानभव ) ही शाश्वत सुख 


को देने वाल्ला है तथा यह भाव सव भकार के दःख ददो 
से रहित है। 


नि्विकारविशुद्धात्म-निर्विकस्पनिरामयः । 
सहजानन्दसम्पन्नः स्वात्माुभवसंन्ञकः ८२॥ 


५ [भ 
अथ-इस परम विशुद्ध विकार रहित, विकल 
शल्य, सांसारिक रोगां से अलग खाभाविक आनन्द युक्त 


जो श्रारमा का अनुभव है वदी खानुभव कहा जावा है। 


(३७) 
अर्थात्‌ जिस श्रतुभव मेँ कोई राग द्वेषादि धिकार 
नहीं है आत्मा में किसी तरह का विक ( भेद ) नहीं 
है, जन्म मरणाटि रोग नहीं है केवल प्रम विशद्ध एकत्व 
भाव को लिये श्रनुमवर होता है वही स्वाञ्ुमषटै, यह 
दशा सबं दुःख जालो से रदित होती है। 


अस्यैव नाम विद्भिः शास्त्रापेत्ततया स्फुटं । 
करणत्रयतायोगः कथ्यते शास्त्रवेदिभिः ॥ ८२३ 

अर्थ--उस परम विशुद्ध अनुभव को दी शाखज्ञानियां 
ने ्मगम श्रपेक्षासते तीन करण का दोना वताया है। 
दर्थात्‌ वीं करण लब्धि भें तीन प्रकारके करणो को 
करता हृश्रा जव अनिवत्ति करण मे एकत्व भावक 
भाप्र दोता है उस एकल भाष को दीज्ञानियो ने स्वानु- 
भव कहा है। 


अधः करणमायं स्यादपूर्वं द्वितयं तथा । 
अनिवृत्तिस्तृतीया च परिणामविशेषतः ॥ ८४ 


ञ्र्थ---उन तीन करणो मे पिला अधः करण दैः 
इसमे जिवो के परिणाम पदिले समयों से मिलते जलत 
हते हे तथा पृते हुये भी होते है । जेसे एक जीव के 
एकं समयमे १ से १६० न० तक्र परिणाम दोतेदैः 


(३८ ) 

द्मर समयमे ४० से २०० नं तक परिणमदांवो 
० से १६० तक के परिणाम परस्पर पित्त समयसे 
दूसरं समय के परिणामों क साथ मिल सगे । पिले 
समय फे ३६ परिणाम दृप्षरं समय से नहीं भित्तेगे । 
१६१ से २०० तक ४० परिणाम पद्व समय की 
श्रपक्षा वदते हुये जावगे इस्‌ तरह श्रधः कर्ण कुदं परि- 
णाम पहिल समय के परिणामों से मिल सक्ते टै, कृद 
नहीं मिलते है, फिर भी कु पदृते हये होते द । 

दृ्रा अपूवंकरण है इसमे एक समय वती जीवों के 
परिणाम परस्पर मे मिल भी सकते श्रौर्‌ नहीं भी मिलते 
हं पर भिन्न समय वतीं जीं फे परिणामों से विच्छरल 
नहीं मिलते ह । जेसे एक विभागमे १ से १५ तक फे 
नौकर है दूसरे मे १६ से ३२ तकटैतो पिल विभाग 
फे दूसरे बिभाग की तनखा से समानता कभी भी नहीं 
पा मक्ते, पर्‌ एक दी विभाग मे १२ बाक्ते यटि कई 
दोतोवेंश्रापसँ समानदयो सरक्ते, प्र १२ वाल्त 
भी १२ श्राटिकया ११ आदिकसे समानता नदींषपा 
सकते । इसी तठ अपूव करण मेँ भिन्न समर्यो के परि- 
णाम नदीं मिल सकते एक समय वत्ती जीवों के परिणाम 
मिल भी सते ह अर्‌ नदीं भी मिलते है । 


(३8 ) 


तीसरा अनिति कर्ण है ऽसमे एक समय वत्ती 
जीवो कं परिणाम एक दी हाते द उनमें समान असमान 
का भेद नहीं रहता । इस एकत्व परिणति का दी स्वानु- 
भव कते है, यदह एकत्व परिणति दी आनादि कालल के 
चलते श्रये मिथ्यात्वं को नाश करती है | इस 
भकार परिणामों की विकशषेषतासे करणोंके भी तीन मभेद 
हो जाते है। 

+ ¢^ © ५ 

श्॑तसुहूत्तमा्स्तु कोलस्तेषां निगद्यते । 
तत्काले प्रशमो भूयान्‌ मोहानंत चतुष्कयोः ॥८५ 


ञर्थ--इन ऊपर कहै हये तीनों करणो का भत्येक 
का काल अतह ह मौर सवका काल भी अतमहूत्ं है 
( क्योकि अंतमृहृत्त मे जितने समय हैँ उतने उसके भेद 
हो सकते दै ) । इस अंतमहू चं काल में ही दशन मोहनीय 
श्नौर ¢ श्रनतानुबधी का उपशम हो जाता है। 


ङ्मोहोपशमे काले लयतां याति विश्रमः । 
तदेव स्वानुभूतिः स्यान्‌ मोच्लाभ्युदयदायिकां ॥८६ 


ञर्थ--जिस समय दशन मोहनीय कर्मं का उपशम 
दोता है उसी समय आत्मा से विश्रम (अज्ञान-मिथ्यात्व 
द्र द्यो जाता रहै । ओौर आत्मा मंसे इस शज्ञानका नाश्‌ 


(४०) 
होने से भेद विज्ञान दोता है । इष भेद विज्ञान से स्ायुभृतिं 
दोती है यदी खासुभूति स्वगं मोक्ष का कारण है । अर्थात्‌ 


स्वानुभूति का फल मोक्ष है यदि पूवं सवित कमं विर्छल 
नाशनदहो पायेहों ओर मोक्ष उसदही भवम न मिक्त 
तो स्वर्गाटिक अवश्य ही अपने आप उसे प्राप होते है । 


सम्यक्त्वस्य स्वरूप्च विशुद्धात्माुभूतिकं । 

सम्यक्त्वे स्वानुभूतो हि समब्यासि प्रजायते ८७ 
अथं- विशुद्ध आत्मा की अनुभूति होना ही सम्य- 

क्त्व हे सम्यक्त्व शरीर स्ानुभूति मे परस्पर समन्या है 


रथात्‌ जहां समयक्त्व होता है वहां सखयाजुभूति अवश्य 
होती है। 


स्वानुभृप्याइत्तं न ण शमो यत्र त्तु वतते । 
लब्धिरूपं हि सम्यक्लं निश्चयं नात्र संशयः ८८ 


य--जव जीवों के खान॒भष रोकने वाले दशंन 
मोहनीय चोर अनंतायुवंधी चतुष्क का उपशम दो जाता 
हे तव ही उनके लब्धि रूप सम्यक्त दो जाता है । इसमे 
तनिक भी संशय नहीं रै। 

आत्मन्यात्मसुखं यत्र वेयते चोपयोगकं । 


स्वात्मस्थच्च स्वसंवेद्यं बाह्यद्रव्यपराङ्मुखं ८९ 


(४१) 
्र्थ--जिम ममय ्रात्मा मेँ श्रास्म सुख का जु 
भवन किया जाता है वही मम्यक्न्व की उपयोग दशा दै 
इम दशा में श्रास्मा श्रपनेमें स्थित रदठी र, पना 
ग्रलुभवन करती है, श्रौर बाह्य पर द्रव्य से पराङ्मुख 
रदती दै। 
न ¢ © [ [$ © 
अतमुहूतमात्रं घु काल स्तस्यापि वतते । 
9 ¢ + ५ 
ओपश॒मिकसम्यक्लं निमंलं शुद्ध रूपकं ॥ ६० 
श्रथं--मभ्यक्त की उपयोग श्रवस्या काकालमी 
तमुहूत हयी रहता है रथाद्‌ यह स्वाुभव अतयतत ही 
रहता हे । उसे श्रीपशमिक सम्यक्त कदतेहै यह भी 
निर्मल द्योता है श्रौर्‌ यात्मा के शुद्ध रूप को परगट करने 
वाला है । 

[3 [^ [^ 
करणत्रयार्धधनद्धना नास्ति शम स्तथा । 
टड्मोहस्य चयो नास्ति संखतेः दुखनाशकः ६१ 

श्रथ--इन श्रथः करणादि दीन फरण हुये विना 
दशन मोहनीय कमं का उपशम क्षय क्षयोपशम नदीं हो 
सकता ! यही दशन मोहनीय का नाश दी ससार के 
दुख का नाश करने बालाहै। 


(४२) 
स्वानुभूतिर्हिं सम्यक्त्वं मोक्तवीजं परं मतं । 
कर्मणंयस्य सद्धावे चयोभूयाद्धि निश्चितं ॥ &२ 
्रथ--खानुभूति ही सम्यक्तर है । यदी सम्यक्त्व 
मोक्ष का प्रधान कारण है। इस सम्यक्व के होने पर 


नियम से कर्मो काक्षय हो जाता है । अथात्‌ सम्यण्डशन 
से श्रात्मस्वरूप भकट होता ३, कमं जाल्ल कटता है। 


स्वानुभूतिः सदासेव्या सहजानंददायिका । 
सेवाहारो हि जीवस्य परमात्मुखंकरः ॥ ६३ 


अ्े--इस जीवर को खानुभूति ही शाश्वत स्वाभा- 
चिक आनन्द को देने बाली ३, ऽसीलिये उसका दी सदा 
सेवन करना चादहिये। यही स्वानभूतिदी जीवका 
पममान्मपन के सुख को अनुभव कराने बाला आहार है 
अथात्‌ उस्र स्वानुभव श्रादार्‌ को पाकर नीव सदा सुख 
मं निमग्न रदता है। 


चित्तशैतन्यमाहारो निजशुद्धख्खाश्रयः । 


क १ (०९ 
अद्ध तभावनोंखन्चः शुद्ध ;शुद्धनयात्मिकः ॥ ६४ 


अय-इम शुद्ध जीव का शुद्ध ज्ञान दशन दप 
उपयाग्‌ दी निज्ञ आहार हैक्योकि यद पराथित न होकर 


(४३) 
श्रपने शुद्ध गुण अरनुभवरूप है, सम्पूणं विकस्य जाल्त को 
द्र्‌ कर्‌ अद्वैत (एक निर्धिंकलपएत्व) भाव से पेडा हुभा दै 
ग्रतपव शुद्ध है | तथा शुद्ध निश्चय नय का विषय है। 


अयसेव निजाहारो निर्विकारकरः सदा । 
परो हि पुद्गलाहारः पराभ्चितविकारकः॥ ६५ 
श्रथ--यह स्वानुभव ( शुद्ध उपथोग ) दी श्रान्मा 
का आहार है ।--इमसे आस्मामे कभी विकार नहीं 
ग्राता | इय श्माहार को दोढ कम्‌ ओर्‌ सवर पुद्गल का 
ग्राहार्‌ है श्रात्मा के लिये पर्‌ ३, ऽसीकलिये धिकार को 
करने बाता है | 
सम्यग्दष्टिनिजाहारं स्वात्मानं संददाति च । 
देहाहारं तु देहाय प्रदाता कम॑मोचकः ॥ ६६ 
धर्थ- स॒म्चण्टष्टि पनी आत्मा के किये सदा निज 
ग्रहवारकोहीदेताहै। जो देह या पुद्गल जन्य आहार्‌ 
हैषहवोष्हके लिये ववाहै। इम तरह कमतथा 
कर्मो से प्राक्च सामग्री को कम के लिये उने बाला जीव 
स्वय कमं के नालसे छूट नाता है! 


(४४) 

[९ ५ ५ क = € 
आत्नानुभरतसस्यक्त युणएभदतरभद्क । 
तञ्चिश्वयात्मकं पोक्तं सम्यक्षतं वीतरागकं ॥ ६७ 

यरथ--आत्मा की अजुभूत्ि ही सम्यक्त्व है । बह 
सम्यक्स गुणों केभेदसे भेद खूप है] अर्थात्‌ वह 
सम्यगश॒न निय व्यवहार से २ प्रकारका है| राला 
कीजो वीतराग परम शुद्ध निर्विकरर परिणति है, षी 
निथय सम्यग्दशंन ह । 
सम्यक्ते निश्चये नास्ति युणभेदं तथैव च । 
लन्त्यं च लक्षणं नास्ति साध्यसाधनयोरपि ॥ ६८ 

अथं--निश्वय सम्यग्दर्शन मे किसी भकार का को$ 
गुण भेद नदीं हे, यहां तक कि उसमे साध्य साधन का 
भे भी नहीं ह, र्य लक्षण भेद भी नदी है। अर्थाद्‌ 
निथय मम्यग्शन आत्मा की शुद्ध एकत्व परिणति है । 
निश्चयेन हि लक््यस्य ल्षणं नास्ति भिन्नता । 
अभिन्नलप्रदेशानां कतो भेदो हि जायते ॥ ६£ 

प्रथं--निथय सम्यक्त मे लक्ष्य लक्षण भेद नदीं 
दाता, क्योक्रिमेदका हानाद्यी न्यवहार्‌ है ( विशेषेण 


(४५) 
श्रव्रहरणं = पिविय कस्पन व्यवहारः ) | जहां ्रास्मा के 
पदेशो मे अभिन्नता है वहां भेद कहांसे दहो पकता है। 
कार्यकारणभावस्तु सहकारितरमेव च । 
सम्यक्खस्वभांवेन वत्तते नात्र संशयः ॥ १०० 


श्र्थ--सम्पग्दशंन आत्सस््रभाव या आता की 
शद्ध दशा प्रकट दने के लिये कारणरहै या सहकारी 
है, इस प्रकार काय कारण भाव व सहकारी भाव श्रामः 
मे खभाव रूपसे रहते ह । भ्र्थात्‌ जहां श्रात्मा से 
सम्यक्त की भिन्नता है वहां कोई भिन्न कायं कारण 
पनां या सहकारी पना नदीं हाता, सम्यक्त्व दही कारण 
है, सम्यक्त्व ही कायं है, सम्यक्त्व ही सतकारी है सव 
कृद सम्यक्त दही है इममे जरा भी सन्देह नदीं है। 
कयाकिः-- 
निश्वयातमकसम्यक्लं विकल्पोतीतसूद्मकं । 
दड्मोहोपशमादेव स्वात्मनि जायते स्फुटं १०१ 

शर्थ-- निधय सम्यण्दशंन विकसथादीत है उसमें 
कार्थं कारण श्रादि कु भी विकरप नहीं दाति । वहतो 
परम स्म रै । नौर दशन मोहनीय कमं के उपशम 


(४६) 
होने के साथ दयी श्रात्मा में स्पष्ट पगर दोता है| अथात्‌ 
निश्चय समयक्स्व मे आत्मा की एकत स्थिति होती ह । 
अस्त्यात्मनो यणः समयगूनित्यो वचिामगोचरः । 
केवलक्ञानविषयो छद्यस्थानामगोचरः ॥ १०२ 


अरथं--आत्मा का सम्यक्त्व नाम का एक गुण द 
जो नित्य है, वचनातीत है, केवलङ्गान हारा ही जाना 
जा सकता है । अस्प ज्ञानियों के ज्ञान का वह निशय 


सम्यग्दशेन विषय नहीं हो सकता । श्रथात्‌ आत्मा के 
गुणों का प्रत्यक्ष फेषत्त ज्ञान द्वारा ही दात है आत्मा 
अमूरतीक हे उसके गुण अमूर्तीक है अभूर्तीक का ज्ञाता 
केवलज्नान दी दै अन्यतोरूपीपदाथंके ही ज्ञातादै, 
या श्ररूपी के परोक्ष ज्ञाता है। 
देश॒प्रस्यच्कानां चु विषयो मन्यते कचित्‌ । 
© 

समभ्यक्त्रविषयो नास्ति चामूतेखात्‌ कदाचन १०३ 

अय--को को$ अवधि ज्ञान षा मनः पर्यय ज्ञान 
का सम्यण्दशेन विपय सानते है, पर सम्यग्दर्शन इनका 
भक्ष नदीं हा सकता क्योकि वह शमूर्विक हं ये मूर्तिक 
पदाथ का नानतते ह | 


(४७) 
सम्यक्तर॒प्रतिपच्लो वे टङ्मोहकमेवियते । 
तन्मूतंविषयत्वाद्धिः विपक्षत्वाद्धिः गम्यते ॥१०४ 


्रथ--सम्यग्दशेनका भतिपक्षी दशंन मोहनीय कर्म है 
वह मूर्तीक हं इसक्तिये पदी अमू्तीक ज्ञान के विपक्षी 
मूतेगराहमी अवधि मन पयय ज्ञान का विषयदा सक्ताहं 
सम्यक्त्व नहीं । 


दशेनन्ञानचारित्रसुखादीनां स्वभावतः । 
निजात्म परिणामे न सम्यक्त्वं सुर्य कारणं १०५ 


अरथ--दशेन ज्ञान चारित्र सुख आदि जितनेभी 
आत्मा के अनव गुण दै, उनका स्वभाव रूप्रसे परिणमन 
सम्य्दशेन के साय सायदही होता है। अर्यात्‌ आत्मा 
का जव सम्यक्त्व होते ही स्वभाव परिणमन होता 
तव सव ही गुण उसी स्वभाव से पररिणमन करते है। 
वहां आत्मा की शुद्ध एक अवस्था हो जाती ह । 


सम्यक्त्वे सति स्वेषां णानां निजरूपतः । 
परिणामो भव्च्ुद्धस्तद्धिना चान्यथाभवेत्‌ १०६ 


 श्र्थ-सम्यग्दशंन होने पर सव गुणों का अपने 
[घ रोने ¢ 
रूप से शुद्ध परिणमन रोने लगता दहै--सम्यग्दशन न 


(४८) 
होने पर खाभाविक पग्िमन नहींदहो सकता क्योकि 
सम्यक्स हवी प्क गुण है, भून है, आत्मखभाव हे सारे 
गुण आस्मा मे उसी से ही शद्ध परिणमन करते ह । 
सम्यक्तपमावेन यांति निम॑लतां गुणः । 
इदढरनीलमशेः संगात्‌ दुग्धो हि नीलतां यथा १०७ 
अथ मैस इन्द्रनीत्त मणि को दूष मे उा्षदो तो 
सारा दूध नीलादी भरतीत होता है, उसदी प्रकार 
सम्यक्त्व के प्रभाव से आस्मामें सारे गुण निर्मल दी 
श्रचुभव श्राति है । 
शदधसम्यक्वसंगेन गुणाः निर्मलतां तथा । 
चित्रं स्वभावसामर्थ्यं सम्यक्त्वस्य महात्मनः १०८ 
छर्थ--शुद्ध सम्यग्दशंन के साथ जितने मी श्रारमा 
मे गुण दये सव परम निमलदो जाते है (मात्र दीखते 
दी नदीं) यद उस्र सम्यण्ठशंन का विचित्र सभाव 
ही है। 
सम्यक्तवस्य भरधानखराद पूज्यत्वं गुणपंक्तिषु । 
तदेवोपासनीयोऽत् मायुषे जन्मनि सदा ॥१०६ 


(४६) 


अर्थ--जितने भी आल्ाके गुणै उन युणोमें 
सम्यग्दशन ही महान्‌ है इसी लिये वह पधान है मौर 
वही भव्य पुरुषों के द्वारा इम ससुष्य जन्ममें आदर 
पाने योग्य है । अर्थात्‌ भञ्य पुरुष पसे दुलेभ सम्यक्त्व 
रत को मसुष्य अन्म पाकर श्रादग्से ग्रहण करते है । 

रोधि ४५ [^ [९ 9 _ ० 

युणोधनिमेलत्ाद्धि स्वपरिणमनंभवेत्‌ । 
स्वभावपरिणामो हि युणनां शद्धिलच्षणं ११० 

सर्थ--इम प्रकार सम्यक्त्वे के काग्ण सारे गुण 
समूह का खाघ्राभादिक प्र्णिमन रोने लगता हे स्वभाव 
रूप से परिणमन होना ही गुणो की शुद्धि का स्वरूप है । 
सम्यक्त्वाभावतःसवें गुर ॒विङृतिसंयुताः । 
विभावनाशने शुक्तं सम्यक्त्वं परमं मतं ॥ १११ 

अर्थ--सम्यग्दशंन के अभाव से आत्मामे मारे गुण 
विकार सदित होते है उन स्र गुणोंका विकार नाश 
करने में सस्यक्त्व ही भधान कारण हं । इसफे हान पर 
वे शुद्ध हो जाते दै । 
तस्मात्‌ सवंगुणानां लु चिते नांशने सदा । 
सम्यक्छं हि ्षमर्थस्यात्‌ पूजाहेतं प्रधानतः ११२ 


(५०) 

अर्य--करयोक मभ्यग्द्न ही सम्पूणं गुणों के 
विक्रार को दृग करता ह इसलिये वही भयान है ओरौर 
आदर पाने योग्य है । 
स्वपरस्यापकाराय सम्यक्त्वमेक मेव च । 
समर्थ वियते लोके परं निम॑लकारकं ॥ ११३ 


प्रथं -इम सराग म अपना (श्रात्मा कः) ज्रौर 
पर (गषगुण सथुढा्यो ) का उपकार ( शुद्ध परिणमन) 
कमन क लिये श्रकेला सम्यण्दशन ही समथ है वह स्वय 
निम्न हात हये दृमर गुणो को भी निमल्ल करने 
वाला ह । 

ड 9 (५ _ ज 
सम्यक्त्वलच्षणं पोक्तं विद्दि: ज्ञानचेतना 1 
[ ¢ $ 4 थे 

्रद्धानं तु पदाथानां तखार्थानां तथेव च ११४ 

अरथ- विद्वानों ने ज्ञान चेतना (श्रात्मा का श्पना 
अनुभव) हा सम्यक्त्वका रक्षण कहा है) सारभृत 
पाथा का तत्वदृणटि स निथय कण्ना श्रदधान कग्ना 
ग्रचुभव करना दी बह मम्यश्दशंन ३ । क 

चेतना २ तरह की होती है १ कर्मफल चेतना २ कर्म 
चतना ३ ज्ञान चेतना । कर्मफल चेतना मे जीव कर्मफ 


(4) 
द्राधीने रता, अपने आत्मा कीओर दष्ट दी नहीं नारी। 
€ क क = छ 
बह कमं फल चेतना मिथ्यादृष्टि के हाती है। 

२ शी कमं चेतना है कमं चेतना मे जीव कर्मोदय 
जन्यभाव को पना स्वरूप मानता है श्रौर्‌ पर वस्तु 
का छतु खपना भी मानता हे ओर पग्वस्तु का विनाश 
फा उपाय सोचता या कगताहै। 

गै ज्ञान चेतना है--समें जीव रागद्वेषाटि रदित 
अपने स्वरूप का अनुभवे करताहै। अत की ज्ञान 
चेतना सभ्यण्दष्टिके दातीदहै। 
सम्यद्त्व का लक्षण 

आप्तागमयतीनां च श्रद्धानं लनणं मतं । 
अत्र तु कथ्यतेभिन्नं स्वानुभूत्यात्मलन्लणं ॥ ११५ 

श्रथं- सश्च ठेव (अहत भगवान्‌) मच शाश्च 
( रहत कथित या तदञुसार दर्णित ) स्च गुरू ( षीत- 
राभी प्रम निर्य गु ) इनका श्रद्धान करना शास्र में 
आचार्यौ ने मम्यग्दशेन का लक्षण माना दै, पर यहां 
स्वायुभूति सम्यक्त्व का लक्षण कहा हं । 

लोधं € ‡ [4 [| 

विरोधं वतते घावि कथं विश्वासपात्रकं । 
शाच्राविरोधर्वचनं वक्तव्यं हितकाम्यया ॥११६ 


(५२) 


अथ--उपर के श्लोकम २ प्रकार सम्यक्लर्का 
लक्षण कदा है--इन ढोनों लक्षणो मे परस्पर व्रिरोध 
मालूम पडता है, क्योकि यहां पर्‌ श्रद्धान ओर आ्न्माजु- 
भव परस्थर विशुद्ध वात है, अतः इन वचरनोका कसे 
- विश्वास किया जाय । ह गुह महाराज { हमारा दित 
ध्यान में रक्खकर शास्र अविरुद्ध वात वतंलाहये, इस 
पकार शिष्य प्रश्न करता है । 
चायं उत्तर ठते ह । 
¢ [5 ५ 9 क (५ 
प्रवशाखरविरूछ. न मद्म्चन हह काचत्‌ कदा । 
केवलं विद्यते भेदकथनापक्तया स्फुटं ॥ ११७ 
ग्रथ- हे शिष्य ! मेर वचन पू शच्च विरु नदीं 
है केवसं कथन करने की शेली दै इस कारण भेद भरतीत 
दोता है। र्था शाश्चौ मे जो अनेक भकार सम्यक्त्व 
के लक्षण कहे है जैसे सच्चे देव शाख गुरु का श्रद्धान 
करना, स्वानुभव हीना सात तत्वों का भद्धान करना 
आदि ये सव कथन करने की शैली है तारपयं भेद करीं 
नदीं दै । 
लक्षण व उसके प्रकार का कथन । 
ल्लणं दिविधं ध्रोक्तमनात्मस्वात्मभूतिकं । 
भिन्नमनास्मभूतं च न भिन्नं स्वात्मभूतिकं ११८ 


(५३) 
अथं--जिससे वस्तु पदिचानी जाय उसे लक्षण 


कहते ह । पे लक्षण २ प्रकार होते दै १ श्रात्ममूत २ 
भरनातम भूत | । 
ग्रातमभूत लक्षण उत्ते कफदतेहजोवस्तुसे च्रभिन्न 
होर वस्तु को वत्ताये नैसे जीव का चेतना आदि] 
श्रनात्म भूत लक्षण उसे कहते हँ जो वस्तु से यिन्न 
होकर भी वस्तु को वताये जैसे ल्लारी बाते पुस्पको 
लापो यहां अनम विना लाटी बातत पुरुषोंसे पुरुप 
विशेष को लाठी जुदी करती है--पर ल्ताटी पर्प से 
यिन्न दहै इस मकार भिनदोकर जो वस्तुकाबोय करावे 
बह अ्ननात्मभूत लक्षण है । 
सम्यक्ल के लक्षण-- 
लच्तणं कथितं पराग्यत्‌ स्वानुभूत्यात्मकं मया । 
अनात्मभूतचिन्हं च भिन्नाभिन्नपरेश्‌ तः ॥ ११६ 
रथंन पिले जो लक्षण का खरूप का है 
षह भेदाभेद पेक्षा से उनके मेद किया है खात भूत 
लक्षण, लक्ष्य श्नौर लक्षण एक अमिन प्रदेश है श्रौर 
अनार भुतल क्षण, लक्ष्य से भिन्न परदेशी दहै! इसी का 
खुलासा रागे करते ह । 
सम्यक्लं वस्तुतः सुं निराकारयुणत्वतः । 


अरूपात्मशणा स्तस्मादमूतेबिषयं भवेत्‌ ॥ १२० 


(५४) 
अरथ--यथाय मे सम्यग्दशन अमृतं अस्मा ऋ गुख 
हे, अतएव परम सुषम है, निराकार ह जमी कारण वद 
मूतं जनान काद विषय हो चकवा है। 
€ ( ध 
अस्ति चामृत्तमाचास्मा एखस्तस्य तदास्सच्छः । 
५.4 १ 
छयस्थेस्ते न हि याह्यं पत्यचलेन कदाचन ॥१२१ 
गय--जव आत्मा अमूर्तीक है तो आत्मा से अमिन्न 
उनके गुण भी ्रमूर्निकर हँ । वे गुण श्रा च्नानियोका 
मरत्यक्ष कमी न्हीहो सकते । क्योकि अलस रानिया क 
¢ तक्र ज्ञान दो सकते दँ उनमे, २ ज्ञान परोक्ष जेष 
मूत्ादी ईँ, अभूतं गुण प्रदी नदीं द । 
प्रपृत्तं का प्रादी कान हे वही कढते हं । 
असूत्तविषययादही केवलन्नानमेव च । 


प्रत्यच््तेन शाखोक्तं हि डद्यस्थां न कदाचन १२२ 


1... 44 


ग्रय--्मू्ते चस्तु या तदभिन्न गुर्णो को भन्यक्ष 
रूप स नानन बाला केवल ज्ञानी दी है। अलप ज्ानियों 
फं केवल ज्ञान होता नहीं अतप्व वै व उनका ज्ञान अमूत 
सम्यक्स्यादि गुण नदीं गरदण कर सकते । 


(५५) 
सम्यक्त्वं केवलज्ञान गम्यं सून्तमस्वरूपतः । 
लच्तयांशदशेनादिना लक्षणं ज्ञायते नहि ॥ १२२ 
तथ सम्पग्दशन प्रम सुक्ष्म अवीद्िय है अतः 


वद केवल ज्ञान दार ही जाना जा सकता ह | जब लक्ष्य 
का दशन (ज्ञान) हा जाता ह तव लक्षण का क्ञान दाता 


है । लक्ष्य दशन विना ससार मे लक्षण काज्ञान नदीडो 
मकता है । सम्यकन्ध जव भूत्त ज्ञान द्वारा जाना ही नदीं 
जाता तो उसक्रा लक्षण कंसे किया जाय । 

परोक्ष ज्ञान सम्यक्त्व ग्राही नहीं है। 
मतिश्चुतं न पत्यत परोच्तमिति कथ्यते । 
भतिभ्रुतविषयं नेव सम्यक्त्वं विद्यते केचिर १२४ 

मर्थ- मतिज्ञान व श्रुतज्ञान भत्यकषज्ञान नदीं है 
इन्द्रिय जन्य होने से भक्ष है अतः सम्यक्त्व मति ज्ञान 
श्रुतज्ञान द्वारा नदीं जा सकता । 

ग्रधि मन प्रथय सेभी सम्यक्त्व प्रत्यक्ष नदीं होता । 
मलत्याश्रुतेन सम्यक्त्व-लक्तणं न हि ज्ञायते । 
अवधिचित्तपर्याय-ज्ञानाभ्यां न च गम्यते ॥१२५ 


(५६) 

अथं--जिम तरद मतिक्ञान ` शरुत ज्ञान से सम्यक्त्व 

का ज्ञान नहीं होता, उसी तरदं अवधि ज्ञान च म॒नः पयय 
€ ७ = 4 

नत्त द्वारा ज्ञान नदीं हो सकता क्योंकि वे भी मूत्तग्राही है। 

शिष्य का भश्च श्रुत से सम्यक्त्व जान सकता हे । 
्रुतज्ञानेन सदष्टिः स्वात्मानं बोधते कचित्‌ । 
सम्यक्वस्य कथं ज्ञाता न भवेत्‌ श्रुतवान्‌ नरः १२६ 

अथं--सम्यण््टि श्रुत ज्ञान द्वारा भी कमी २ आत्मा 
को जानता है श्रनुभव करता है एर श्रुतवान्‌ पुरुष 


सम्यक्त्व गुण का ज्ञाता क्योंन दोगा श्रवश्यहागा पेता 
शिष्य का गरश्चरे। 


गुरं का उत्तर 
श्रुतन्ञानेन जानाति स्वात्मनो युणरूपकान्‌ । 
परात्मनो युरणन्नैव जानाति श्रुतवान्‌ कदा १२७ 


अ्रथ--भरुतज्ञानी श्रुतज्ञान से अपनी आरमा के गुणों 
के खूप को जानता है (खालुभव करता है) । पर श्रुत- 
ज्ञानी द्री श्रास्मा फ गुण को जाणता अपने त्रासमाका 
स्वानुभष गुण का साक्षात्‌ ज्ञान भी करता है । 

अतएव शरुत्ञानी अमूचगुण को जानता है । अपनी 
आत्मा के श्चनुभव रूप सम्यक्त्व को प्रत्यक्ष जानताहै 


(५७) 


स्वासुभवो न सम्यक्त्वं निजात्मयुणरूपकः । 
यथा सम्यक्त्युो भूयात्‌ भिन्नः खायुभवस्तथा 
भर्थ--सखानुभव शौर सम्यक्त एक ही वस्तु नदी-है 
निस.मकार मभ्यक्त नाम का श्रात्मा-का भिन्न'शुण है 
उसी मक्रार खाजुमव मी भिन्न दी पस्तु है-- 
नामान्तरं न सम्यक्तं नानथांन्तरमेव वा । 
तस्मात्खानुभवशिन्दं सम्यक्तस्य न वत्तते। १२६ 
सम्यक्त स्वानुभव का नामातरभी नदींहै नेसे 
मनुष्य पुरुष मात्र नामाम्वर ई वस्तु एक दी दँ इष मकार 
नहीं 2। न सम्यक्त्व श्मौर खानुभव श्रभिने ही है। 
श्रतः सम्यक्त्व गुण का स्वानुभव लक्षण नदीं हो सं्कतां। 


सम्यक्तर गुण का कथन-- 
शम्यङ्मिथ्याविशेषेण व्ततेऽलुभवस्तथा । 
भिघ्रोष्नुभवः शुद्धः खतः सिंद्धयणस्तत्तः। १२० 
्र्थ--जिस्‌ पकार सम्यक्स होने के दीक पूवं 
मिथ्यासर सम्यक्‌ मिथयास रूप (मिभ) एक मकार का विशे 


(५८) 


अनुभव होता है उसी भरकरार सम्यक्व दाते दी मिश्रित 
अनुभव से भिन्न एक प्रकारका शुद्ध ्रचुमव भी हाने 
लगवा है, ही ्रात्मा का खतः सिद्ध सम्यक्त्वे नाम का 
गुण है। 

[> [1 
टदमोहोदयकाले (तु) मिथ्यायुभवसंज्ञकः । 
तदभावाद्धि सम्यक्त्वं विशेषेण विराजते ॥१३१ 

ग्रथं--दशंन मादनीय के उदय होने प्र आमां 
मे मिथ्या अनुमव दाता है) जैसे शगवी को भिन्न परकार 
का श्मनुभव होता है पर नशा उतरते ही अन्य प्रकार 
फा. भ्रु भव डने लमत्ता है इसी पकार ममम्यतवी के 
मिथ्यात्वं कमं का अभावे होते दी भिन्न पकार काअनु- 
भव सम्यक्त्व गुण के कारण दोने ल्षगवा है | खानुभूति 
सयाुभूति को सम्यक्त्व का लक्षण कटा जा सकता है । 


सम्यक्त्व लक्षणं नास्ति तदपि स्वानुमूतिकं । 
वक्ंकेनापि शक्ये भिन्नत्वादृखणरूपतः॥१३२ 
. . अरय --य्यपि सम्यवत्व को शमु श्रातमा का गुण ` 
डोने से उसका कोई लक्षण नदीं है फिर भी सानुभूति को 
उसका लक्षण किसी मकारसे कदा जा सकता है क्योकि 
वेह उस पम्यग्दशन से सहावी है जो जिससे सदभावी 


(५६ ) 
होता है बह उमका वो कगताहै। 
स्वाुमृति सम्यक्त्व का लक्षण क्यों है-- 
सम्यक्तसहकाले हि निजार्मानुभवो भवेत्‌ । 
तदपचतया क्तं सम्यक्तलच्तणात्मकं ॥ १३२ 
ग्रथ--मम्यक्तर होने के साथ ही स्वात्मानुभव 
होता है इमलिये इमी दष्ट मे स्वानुभति को सम्यक्त्व 
का लक्षण कहा है क्यों कि स्वानुभव सम्यक्त्व का बोध 
कराता है| 
भम्यक्त्स्य स्वरूपं तु निर्विंकस्पथुणात्मकं । 
[५ 9 ५ @ यंते 
इत्थंभूतं हि सम्यक्त्वं कल्पना केन कायते।१२४ 
श्रथं--सम्यक्न्व फा स्वरूप निर्विकल्प है, तरतः 
निर्विकस्प सम्यक्त्व की करपना कौन कर सकता है | 
निव्रिंकरप मेँ करपना भैम की जा सकती रै, अन्यथा 
निविक्सख कैना- 
सम्यक्त्वं निर्विंकरपत्वादात्मभूतं हि लन्तृणं । 
केनापि (1 € + [| 
कतु केनापि नो शक्यं दुलभ स्वात्म लक्षणं । १२५ 
अर्थ सभ्यक्त निर्विकररप है शरतएब उसका ्रात्म- 
भूत लक्षण नदीं किया जा सकता । उमका लक्षण हाना 


(४०) 
वड़ा कटिन ३ । निर्धिकल्प मे लक्षण होन से बह निग 
करप नहीं रहता - क्यो कि लक्षण' होने पर मेद अवश्य 
होता ३1 
आत्मनो हि शणः सव निर्विकल्पा मताः सतो । ` 
स्वयं सिद्धाः स्वयंभूता भक्ताः सवज्ञशासने। १३६ 
अथं--आत्मा के समस्त गुण निर्धिंक्रप है, स्वय 
सिद्ध रै रेसा सवज्ञ देवने कहा है। श्रात्मा 
अमूर्तिक है, निर्िकरप है, तो उसफे गुण भी वैसे ही द 
उनमें मेद कर लक्षण केसे किया, जा सकता है। 
प्रयोजनार्थचिन्दैचैश्च भिन्ना ्ानन्तसंख्यकाः । 
गुणा धदेशतः सवे ह्यात्मरूपा अभिन्नतः।१३७' 
र्थ--आतमा के श्रनन्त गुण है षे सव गुण ्रत्मा ` 
से अभिन्न हाने पर भी अर्यं लक्षण प्रयोजन-सेःश्रात्मा से 
भिन्न हे। 
[,*९ “ [ख्‌ दु" 
चितोज्ञानगुखदधिन्ना गुणः सामान्यसंज्ञकाः । 
सामान्याच तरिशेषा द्धि विकल्परहितः मता; १३८ 


(६१) 
शर्य--श्मत्माङे कषान गृण से भिन्न शओरौरभी 
सामान्य गुण है वै मव गुण सामान्य भौर विशेष शादि 
सन विकर्षो से रब्वितदै। 
प्ररमा भ बिशेष गुण तो दशन ज्ञान है श्रौर सामान्य 
श्रसरूयात द वे सन विकर्पातीत ह । 


तस्मादक्तमशक्यतला क्िर्विंकस्पगणात्मनां । 
उज्ञेखं लन्लणं चापि क्रियते ज्ञानयोगतः।१३६. 


र्थ--इमक्िये श्रात्मा फे गुण निर्विकस नेसे 
यद्यपि कहै नहीं जा मक्तेदं। फिर भी ब्ञानके द्वारा उन 
गुणों का उद्टेख लक्षण शादि किया जाता है श्रयात्‌ - 
द्मनिवच॑नीय तत होने पर भी व्यव्हारियोके समान 
क लिये उसका वणन षानके द्वारां किया जा सकता है | 


तस्मात्‌ सम्यक्त्वसूच्मस्य लकणं स्वात्मभूतिक। 
केनापि नो शक्यं चद्यस्थेन कदाचन ॥१४० 


श्रथ--फिर्‌ भी उस निर्िंकरप मम्यक्त्व का स्वात्म 
भूति लक्षण कोई भी असप हानी स्वतन्त्रूप से. ( पूं 
परम्परा विना ) नहीं कर सक्ता। क्योंकि जिनको 
सम्यक्त्व व स्ाुभव हो गया है बरही उसका स्नान द्वारा 


(६२) 

कथन कर्ने कफे अधिकारी है सवं मामान्य नददीं। 
पेमा कग्नेसे दानि ह्यो मकतोहै। 

सम्यक्त्व का अनात्मभुत लक्षण-- 
राक्‌ श्रीसूरिवरः सवः शाखन्ञैः कथितं ततः । 
अनात्ममूत चिन्ह हि सत्यं वस्तु विवेचना । १४१ 

श्रथ पिलत शास्र के हाता समस्त श्राचार्यो ने 
सम्यक्त का अनाम मृत लक्षण कटाहे, व्ह लक्षण | 
भी सत्य है, समीचीन है, उसमे द्वारा सम्यक्त्व रूप बस्तु 


की विवेचना की गर है क्यों कि आन्म भृत लक्षणनजो 
भिन्न वस्तुमे दहा नदीं सकता। 


स्वपरयो द यो याहको ज्ञानसंज्ञकः । 
स्वरूपस्थः सदा वेत्ति ज्तेयं स्वपररूपकं ॥ १४२ 


अथे-्रात्मा का ज्ञान नामका एक गुण हैजो 
स ( ज्ञान-्यात्मा ) पर ( आत्मा से भिन्न पर पदार्थ) 
का ग्राहक है। अड श्चान अपने स्वरूप मे सदा रहता 
इश्राभीख श्र पररूपमेयको हमेशा जनाना करता 


हं क्या ज्ञान का यही स्वमान दै ( स्वरापूर्वाथं व्यव- 
सायाच्पकर जानं) । 


(६२ ) 
कैयाकारं दि गृह्णाति क्ञेयरूपं कदापि न । 
स्वपरार्थान्‌ समंवेत्ति सुुरखचात्मसं स्थितान्‌ 


अरथं--बह ज्ञान गुण तस्तुके श्राकार्‌ कोतो 
श्रषश्य ग्रहण करता है जंस हम किसी वस्तुका जाने 
ता उमकी आकृति हमारे हृदय मे श्रकित हो जाती दै 
इमी तरह ज्ञान श्ेयाकार (चस्तुके कारका क्तिये 
दूये ) टै फिर भी ज्ञेय रूपकदापि नहीं होता जेसे दीपक 
ध्रट को वताता ह पग स्वथ घट रूप नहीं होता। किन्तु 
जसे दर्पण श्रपने मे पद्ने बाते समस्त प्रतिषिम्बोंकोष 
अपने को प्रकट करता है उसी प्रकार ज्ञान श्रपनेको 
श्रीर्‌ अपने मे परतिविभ्विते दाने बाले समस्त जञेयांका 
बताता ३ । 


| 


लिद्धात्म गुणोघेषु भधानं ज्ञानमेव च । 
चैतन्यात्मतया धत्ते सर्वानस्वात्मगुणान्‌ सदा 


श्रथं-मलिये आत्मा के गुण सष्ुदाय में श्ञान दी - 
प्रथान गुण रै, उसे चैतन्य स्वरूप होनेसे वह अपनेमे सारं 


(६४) 


प्रास गुणों को धारण करता है । अर्थात्‌ ज्ञान गुण मे 
श्रा्मा के सारे गुण भलकते है । 


दश्यते हि यथा लोके दुग्धःश्वेतगुणो भवेत्‌ । 
इन्द्रनीलमणेः संगात्‌ दश्यते नीलतां यथा।१४५ 


4 
॥। 


अ्थ-लोक मे देखा जाता है कि दृध श्वेत टोता 
ह प्र इन्दर नील मणि के सम्बन्ध से नीला नीला दीखता 
ह इसी प्रकार सम्यक्त्वादि गुण ज्ञान से ययपि भिन्नहै 
प्र ज्ञान की संगति से ज्ञानरूप मालूम पड़ते है अतएव 
ज्ञान या स्वानुभव सम्यक्त्व कहा जाता ३। 


चेतन्यत्वं हि सर्वेषु युणेषु चार्मनो सदा । 
चैतन्यपरिणमोऽयं सत्यं ज्ञानगुणत्वतः । १४६ 


्रथं--त्रात्मा के जितने गुण है उन सव में चैवन्य 
का प्रतिभास है । अर्थात्‌ ज्ञान दशन गुण के द्वारा वे 
सव श्रुभव मेँ आते है ज्ञान उन सव मेँ व्याप है । यह. 
ज्ञान चैतन्य का परिणाम या प्याय ह। अतएव जो. 
छ अनुम में राता है षह सुव ज्ञान है। 


सम्यक्त्वस्य यचचिन्हं कथितं प्राग्यतीशचरे; । 
ज्ञानपयायर्प्ं हि श्रद्धानं सुष्ुरेव च १४७ 


(६१) 
श्र्थ--पुगने श्राचार्योः ने सम्यक्त्व का जो लक्षण 
या चिन्ह बताया है ब्रह श्रद्धान रूपलक्षण ज्ञान की प्याय 
ही ह । श्र्थात्‌ तत्वार्थ ्रद्धान को सम्यग्दशंन श्राचार्यो 
ने बताया है या आत्म श्रद्धान को सम्यग्दशंन कडारै। 
घ श्रद्धान भीज्ञानदीरैन्नान से भिन्न श्रद्धान दोद्दी 
नहीं सकता । 
स्वात्मानुभूतिचिन्हं च तदपि ज्ञान मेव च । 
न रिंचिदं तरं प्राह रात्मन्ञान द्रयोंस्ततः ॥१४८ 
थ --श्रात्माका चिन्ह जो स्वार्माञ्ुम॒ति श्राचार्यो 
ने वतायाहैवहमभीक्गानदीरै। ज्ञान ग्रौर श्राल्मामें 
छु भी श्रन्तर्‌ नदीं है । श्रात्मा का लक्षण उपयोग है । 
उपयोग र तरहकाहै ज्ञान श्नौर दशन । कानके दारा 
श्रास्मा पर पडार्थो से भिन्न अलुभवमेश्रातीरैः षद 
श्रलुभव कान है । क्म हृष्टि से आत्मा आर ज्ञान मे कोई 
भेढ नीं है। 
स्वानुभूति सम्यक्त् क्यो है! 
सम्यक्त्रसहभावो हि भवेस्स्वात्मानुभूतिकः । 
यत्र थत्र तु सम्यक्त्वं तत्र स्वानुभवो भवेत्‌। १४६ 


(६१) 


अयं-- सम्यक्त्व ओर स्त्रासुभूति म परस्पर सह- 
भाव है अर्थाद्‌ जहां पर सम्यक्व होताह वहांदही 
स््ालमाञ्ुमूति होती है स्वात्मानुभूति मम्यक्तव क अभाव 
मे कमी नहीं होती | 

पन्वयठ्यतिरे + क्त्वसहका 

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सम्यक्त्वसहकालकः । 
स्वायुभवो भवे्नित्यः स्वात्मानंद प्रदायकः ।१५० 

श्रथं- सम्यक्त्व अर स्वानुभव का एक काल हाने 
से आपस में अन्वय व्यतिर्क है| सम्यक्त्व हनि पग 
खाचुभव होता है यह तो अन्वय है| मम्यक्त्र के रभाव 
मे खाुमब नहीं दाता है यह व्यतिरेक हे। अतषव 
स्वानुभव सम्यक्व का द्यातक है यदी खानुभव पगम 
श्ानन्द्‌ का ठन वाल्ला है । 

सम्यक्त्व श्रौग स्वरासुभूति की कंसी व्यान्निह यह 
यद दिखाते है । 

५ ५५ 

सम्यक्त्वेन समं उ्यासि लंव्धिरूपेन चान्वया । 
विदयते स्वानुभूते हि विषमा चोपयोगिके । १५१ 

ग्रथं-स््रालुभृति कौ लव्थि रूप से मम्यकन्व के 
साय व्याति नहीं हं अर्थात्‌ जाँ लम्थि रूप से मम्यक्त्व 
दोता ह बां स्वाबुभूति नदीं दती ' शन्तु जहां उपयोग 


{ &७ ) 


रूप सम्यक्त्व होता है बरहा स्वानुभति शअ्रवश्य होती है। 
क्योंकि सम्यक्त्व री उपयोग दशा शौर स्वाुभूति का 
सहकाल ह । 


तदपेच्तया सम्यक्‌ चिन्हं तु स्यते यदा । 
तदा सत्यं भगवरेच्छुद्धं निर्दोषं बाधवर्जितं । १५२ 


चर्थ--उपयाग दृष्टि से सम्यक्त का चिन्द खान- 
भृति फिया जाता है अथात्‌ स्व्रानुभृति उपयोग मम्यक्त्व 
का लक्षण हे क्योकि दानां एक माथ होते है । इस उप- 
यागात्मक् टट से स्वाुभूति सम्यक्त्व का दाष ओर 
वाथा रहित शुद्ध लक्षण हा सकता है, लब्िरूप मम्यक्त्व 
कं साय स््राजुमृति की मह व्याप्नि नीं हे अतः इस षटि 
से भ्व्रानभृति को मम्यक्त्वका लक्षण नदीं कदा जा 
सक्रता--उपयोग टट से लक्षण कह दिया हे। 

सम्यक्त्व ज्ञान से भिन्न ङ्द नहीं १ एेमी शका शिष्य 
करता हे । 


वदन्ति ज्ञानप्यांयं केचित्‌ स्म्यक्त्वरूपकं । 
नहि चात्मगुणः कश्चित्‌ निविंकस्पगुणत्मकः १५२ 


श्रथ को$ कोई सम्यक्त्य को ज्ञान की पर्याय कद 
ठेते है क्योकि कोऽ भी आत्मा का निर्धिकरप स्वरूप नहीं 


(&<) 
हो सकता ! क्योकि जो भी युणहागा ज्ञान गम्यदहागा 
ज्ञान सविकल्प है ज्ञानगम्य युणभी मविकदप 
होमे । 
ज्ञानमेव हि सम्यक्लं ज्ञानादन्यत्र कोपि न। 
> 9 @< # © 

श्रृद्धान लय चास्त स्वात्सभूत स्वपययात्‌ १५४ 

ञर्थ-इमल्यि ज्ञान ही मम्यक्त्व ह ज्ञान से भिन्न 
कुड नदीं 2 । सम्यक्त्व का जो श्रद्धान लक्षण कहा है वह 
भी ज्ञान का स्वात्मभूत लक्षण है क्याकि श्रद्धान ज्ञान 
की पर्याय है 


द्ाचाय शिष्य का उत्तर दते ह । 
वर्तत [^> ( 
आरेका वतते सुषु निराधारं तुशाख्रतः । 
ज्ञानप्यायरूपं तु सम्यक्त्वं कथितं नहि ॥ १५५ 


यर्थ--्राचाय कते ह कि हे शिष्य तुभ्ारा यह 
भशन यद्यपि बहुत सुन्दर है पर शाख सम्मत नदीं है। 
क्योकि शासो मे सम्यक्त्व को ज्ञान की पर्याय नीं 
जताया है-ज्ञान से भिन्न दी गुण कहा है। 
£ + 
अथंव्यंजननामानो पयायो शाख्रसम्मतौ । 


प्यायव्यंजने नास्ति सम्यक्त्वस्य स्वरूपकं १५६ 


(६& ) 

अ्थ-शाल्लोमे १ श्रथं २ व्यंजन नामदकी२ 
भकार की पर्याये बताई हे । ये गुणो की पर्यायं है ! उनमे 
व्यजन पयाय सम्यक्त्व का स्वरूप नदींदहो सकती । 
क्योकिः-- 
परदेशत्वयुणो भूयात्‌ पयायो उयंजनात्मकः । 
प्रदेशत्वषिकारो हि सम्यक्लवं न भवेत्‌ कदा १५७ 

उन दो भरकरार्‌ की पर्यायो मे व्यजन पर्याय परदेशत् 
गुण का विकार नहीं है, अतः व्यजना्मक सम्यक्त्व गुण 
नहीं हे । 

् [| € न तय 

ज्ञाने व्यंजनपयायो न भवेत्‌ भूतमेववा । 
ज्ञाने तु चार्थपयप्यः सुशाखे कथितो जिनै; १५८ 

र्थ ज्ञान गुण भी व्यजन पर्याय रूपन पद्रिते 
कभी हुश्रादैन दोगा । ज्ञान गुण तो अथ पयां स्वरूप 
है रेखा जिन भगवान ने कदा है । 
अर्थपर्यायरूपं लु सम्यक्त्वं भाषितं नहि । 
चणविध्वंसनात्‌ सो न नश्वरो जायते कथं १५६ 


ञ्र्थ--मस्यण्दशेन पटेशत्व गुण का विकार न 
होकर स्तत्र गुण देने से व्यजन "पर्याय नदीं है यह बात 


( ७० ) 


वता चुके है । अव यहां कते है कि मम्य्दशंन अथं 
पर्याय स्वरूप भी नहीं है, क्योक्रि अथ पर्याय नश्वर 
(क्षण क्षण मे नाश होनेबाली ) है ओर सम्यग्दशंन 
श्रदिनाशी यु है अतः वह केवल अथं पर्याय नदीं 
हो सकता । 


तम्यक्त्वज्च चिरस्थायि द्वयो व्यांिः कथं मवेत्‌ । 


व्याप्यव्यापक दीनतात्‌ तच्चिन्हञ्च भवेत्‌ कथं १६० 
श्थ--सम्यक्त्र गुण तो सदा श्रात्मा मे अनत 
कालल तक रने बालाहै। उस अभिनश्वर गुणकी 
नश्वर पर्यायो द भ्या नदीं वन सकती क्योकि उनका 
परस्पर कोई सवन्थ नदीं है । उनमें परस्पर व्याप्य व्या- 
पक भाव नदी है जेसा दृक्ष ओर श्राममे हाता है आम 
प्त ज्याप्य ह इक्ष ज्यापक है अतएव जहां आम दाता है 
वह दृक्ष व्यापक का बोध अवश्य करातादहैइसतग्द 
सम्यक्त्व शरोर पयाय मे व्याप्य व्यापक भाव नर्ही है 
फिर कसे अ्रथं पर्याय सम्यक्त्व को वता सकती है । 
शिष्य का प्रश्न-- 


श्रद्धानं ज्ञानपर्यायं केनप्चितया कथं । 
मन्यते भवता स्वामिन्‌ तस्वातखनिरूपक १६१ 


(७१) 

अथ--शिष्य कता हैः--हे तत्व श्तत्व का उप- 
देश करन बाल्ल स्वामिन्‌ ! आप क्सिदृष्टि से श्रद्धान 
( सम्यक्त्व लक्षण ) का ज्ञान पर्याय कहते है । 

्ाचायं उत्तर देते है । 
श्रद्धानं ज्ञानपयायं कथितं भ्राम्यतीश्वरेः । 
अर्थव्यंजनरूपाभ्यां भाषितं न हि ज्ञायते ॥१६२ 

शर्थ-हे शिष्य श्रद्धान ज्ञान की पर्यायरै पेमा 
पुगतन ऋषियों ने कटा ह इसे अर्थं व्यजन दृष्टसि वणन 
क्रिया ह । तुम इमे नहीं जानते। 

[1] [ बुद्धिस्थे © ५ 

श्रद्धानं ज्ञानपर्यायं यंत्वरूपकं । 
तत्वाथांभिमुखो यो हि चित्परिणामभावकः १६२ 

श्रथ--श्रद्धान ज्ञान की पर्याय है क्योकि शुद्धि म 
किमी ओर्‌ दढता आना ही श्रद्धान होता है। तत्वाय 
की तरफ उन्थुग्ब पग्णाम क्रा श्रद्धान कते है वह 
तत्वाथ उन्पुख पर्स चैतन्य का उपयोग है इस दष्ट 
से श्रद्धानज्ञान ठहरताहै। 
श्रद्धानं कारणं भूयात्‌ कार्य स्वानुभवो भवेत्‌ । 
+ [9३ [स रै 
काथकारणमेदस्तु वियते चिन्हयो इ योः ५१६४ 


(७२) 


अर्थ-- श्रद्धान नौर खानुभूतिमे श्रद्धानतो काग्ण 
है खादुमुति काथ दै । जहां काये होता है वां कारण 
अवश्य होता है जहां कारणो वहां का्यडामभी, नमी 
हो । इसी तरह जां श्वाजुभूति है वहां सम्यक्त्व अवश्य 
होता है प्र जहां सम्यक्त्व हो वहां स्वानुभूति उपयुक्त 
श्रवस्या में हयेती है लब्धि अवस्था मे नदीं दोती। इस 
भकार इन दोनों मे कायं कार्ण मेढ पाया जाता ह । 
तत्वाथाभिसुखादेव जायते स्ायुभूतिका । 
लक्षणयोः योनास्ति विरोधः किचिदप्यसो १६५ 

अथं --साजुभूति तसथं रूप से ।यथाथ वस्तु फे 
निय पूवक) दती है । इन दोना लक्षणों मे किसी प्रकार 
काको विरोध नहीं है। क्योकि स्वाुभूति तत्वाथं 
शद्धान पूवक होती रै तत्वार्थ का श्रद्धान दी सम्यग्दर्शन 
हे यह कारणापेक्षा से कडते है र स्वात्मानुभूति सम्य- 
क्त्व का लक्षण है बह कायपिक्षा से र ऽन दोनों लक्षणों 
म कार्यकारण भेद है । 
तत््राथानां हि शद्धानं देवागमतपोभृतां । 
शरदा सवात्मानुभूति वां लकणं सत्यमेव च १६६ 


(७२) 

ग्रथ--शा्खो म तल्ार्थं श्रद्धान मम्यण्दशंन रै, 
मच्च देव शाख गुरु का श्रद्धान करना सम्यग्दशन है । 
शुद्ध स्वात्माचुभूति सम्यण्दशंन है इत्यादि जो नेक लक्षण 
कहे है षे मव मन्य ठहग्ते है कयोफि तत्वाथं श्रद्धान 
श्नौर श्नात्म श्रद्धान पकः द्वी बात ह, मष्वे देव शास्त्र गुरु 
फा खरूप आओओौर आ्रान्म म्वरूप भी प्कदी वातडहै। इष 
तरह ये तीनों लक्षण साक्षात्‌ वा परंपरा से श्रारेम स्वरूप 
फःही दशक है अतः तीनों लक्षण ठीक उहग्ते है । 

ग्रातमाजुभूति श्रौर ज्ञानाजुभूति एक दी. रै यदी 
रताति । 
मरमानुभूतिरेव स्यात्‌ ज्ञानायुभूतिसंज्ञका । 

६ 

द्वयो न चांतरः किंचित्‌ विदयते परमार्थतः १६७ 

ञर्थ--्रातमालुभृति ही ज्ञानान्ुभति है यद्यपि 
सम्यक्त्व की' सदभावि होने से ्रातमा्ुभृति को सम्यक्त्व 
कटा है श्रात्मानुभृति ज्ञानानुमृति है क्योकि ठोनाों मे 
देशभिन्नपना नदीं है श्रसुभव पिचार निधित वस्तुका 
ढोता है । वस्तु का निय ज्ञान हे ब्रतएव अत्मानुभूति 
ही ज्ञानानुभृति यथायं मेँ है । 

हसी बात को दिखातहै । 


(७४) 


म्यक््वाद्धि विनानैव ज्ञाने ्रद्धान लक्तणं । 
कायं किमपि नो भूयात्‌ तन्मिष्यादर्शनोदयात्‌ ९१६८ 


अरथं- ज्ञान जीव में सदव होता है अन्यथा जीव फा 
प्रभावा जावे । पर उस ज्ञान मे सम्यक्त्वे बिना 
भ्रद्धान लक्षण कायं मिथ्यादशन के उदय म नी हेता । 
सम्यक्त्व विना ज्ञान सम्यकृज्ञान नदीं कटलाता अततः 
उस्म म्यक श्रद्धानपना सम्यक्त्व विना नहीं होता 


क्योक्रि यथाथं ज्ञान का श्रद्धान मिथ्यात्व में नहीं हेता 

हे मिपरीतज्ञान या श्रद्धान हवा ह इय लिये स्वपर भका- 

शक ज्ञान का श्रद्धान जव होदा है तव आत्म श्रद्धान 
दात्रा है दोनों अभिन्न है| 


द्माहोपशमे जाते ज्ञानं चान्नसंखं भवेत्‌ । 
यदा स्वाभिमुखं भूयात्‌ सच्छद्धानं तदाभवेत्‌ १६६ 


अथ-- जव दशन माहनीय कम का उपशमदो 
नाता टं तवे बहयज्ञान जो परस्तु की श्नोर ममता लिये 
हाता या च्रपनी आत्माकी ओर होने लगता हैर 
जान का अ्रतर्‌ मुख दोत्ता हे) जवे श्रषनी आत्माक्षी 
भार्‌ अनुभव दाने लगता हे बही सम्यक्‌ श्रद्धान ह । 


भम्यक्तय फ चिनान्ञान की क्या दशा होती ह। 


(७५ )} 


श्रद्धानेन विना ज्ञानं तंते नेति कथ्यताम्‌ । 
मिभ्यात्र संयुतं चास्ति बाह्याथांभिमुखं भवेत्‌ १७० 


अरथ--सम्यङश्रद्धान हुये विना यथाथेंमे ज्ञान- 
सम्यक्‌ ज्ञान नदा कदला मक्ता । मिभ्याल सहित नो 
ज्ञान होता है बह केवल बाह्य पटार्थो की श्रौर श्रयथार्थं 
रूपसे होता है । §सलिये ज्ञान मे सम्यक्त पना मभ्य 
ग्दशनसे द्री श्रता है। 


मिष्यात्वसंयुता बुद्धिः बाह्याथांमिमुखी भवेत्‌ । 
तत्कालेपि न सच्छ्धा भद्धाभासं हि कथ्यते १७१ 
धर्थ--जत्र जीव के मिथ्या कमं का उद्य रहता 
है तव उसको स्ञान का उपयोग श्रासा ङी श्रोर्‌ न ल्म 
फर परवस्तु कीशओओरदी जाता है उस समय समीचीन 
श्रद्धा नदीं हा पाती उस समय की श्रद्धा तो श्रद्धाभास 
कहलाक्ती है | 
किंचित्कारण मासाय इड्मोहोपशमो भवेत्‌ । 
निमलभावनायोगात्‌ सच्छुद्धा जायते धुवं १७२ 
ञर्थ--कभी काल लब्धि श्रादि कारण ॐे मिलने 
पर जब दशन मोहनीय कमं का उपशम ह जाता रै तव 


(७६ ) 
निल भाषना दो जाती षै निर्मल भावना 
शरद्धा सत्थद्धा हो जती है। 


भरद्धारुचिप्रतीतीनां ऋमकाल्ो निगद्यते 1 
नियमात्‌ कमभावेन सवे ते ज्ञानपयया; ॥१७३ 


्यं-श्राद्धा, रुचि, भरतीति यद्यपिडन तीनोंकादहाना 
काल क्रम सेह । पिते फिसी बस्तु मे भ्रद्धा ती ई, 
श्रद्धा होने वाद रचि ( आत्मीयपणा ) होती ह। इचि 
हाने के वाद प्रतीति विश्वास होवा है इस तरहये क्रम 
सेदातीह फिर भीये सवज्ञानकी पर्यायहै। ज्ञान के 
ही विशेष २ अनुम हे। 


सम्यक्तं स्ायुभूतिश्च समता ज्ञानचेतना । 
स्वरूपांचरणं चति सहकाले भवंति चै ॥ १७४ 
श्रयं -ज्योही श्रात्मा मे सम्यग्दर्शन वैश होवा ह 
उमी समय खाजुभूति ज्ञानचेतना ( शुद्धज्ञान परिणति ) 
सखरूपाचरणः, समता ( शुद्ध चारिघरं परिणति) ये संब 
साय दादी द अयाद्‌ जव चात्मा मेँ सम्यग्दर्शन होता दै 
तवे दी सम्यज्ञान दोता हँ ओर शुद्ध खानुभृति या जान 


चतना का दाना भ्रास्भ दो जारा द! इसी तरह मिथ्या 
के साय श्रनताचुवधी कषाय करा नाश हीने पर स्वूपा 


क. 


हान स 


(७७) 


चर्ण चारित्र प्रकट हो जाता तथा परम समता भाव 
श्रात्मा मे जाग उठता हे इन तीनों की महकाल्न हने से 
एकत्व श्रवस्या कहन में श्राती ह । 

स्वानुभूत्या समं संति चेच्छढादि॒एा स्तदा । 
यथाथा हि भवंत्येते तदिनाभासमात्रकाः ॥१७५ 


र्थ स्वाजुभूति के माथ नेसे ही श्रद्धादिक 
श्रात्मा फे युण कहलाते श्रन्यथातो श्रद्धा भामया 
मिथ्या श्रद्धान है श्र्याद्‌ स्वराच्ुभृति न हुई तो सष गुण 
चकार हे । बिन्दृश्रों फे पहिले श्रकनहुश्रातो मव 
षिन्द्यें जेते व्यथं होती है । 
यदा स्वाथानुमूत्यापि स्व तत्वनिश्चयं भवेत्‌ 1 


पराथं निश्चयो पि स्यात्‌ तदेव पर रूपतः ॥ १७६ 


थं-- जिस समय श्रात्मा मे स्राञुमृति शती है 
श्नौर उसे शुद्ध घ्ात्मा का श्रञुभव होता है, उसी मभय 
श्रात्मा से भिन्न पर वस्तुश्ोंकापररूपसे अलुभवया 
निश्चय शतां हं । यही भेद विज्ञोन ह इसी भेद विन्नान 
स्पी दनी द्वारा श्रे पराये का मेद दो हं। 


व्यवहारेण कथितं श्रद्धानात्मकल्तंणं । 
निश्चयेन स्वशुद्धात्मनिभंलायुभवो भवेत्‌ १७७ 


(७८ ) 


अर्थ-पस्तु काया श्मघ् गम गुरु का यथां 
श्रद्धान यह तो सम्यक्त्व का वा्च लक्षण है व्यवहार 
कथन है यथार्थ मँ निश्चय नय से अपनी शुद्ध श्रात्मा 
को निर्मल अनुभव ही मभ्यक्तव होता है । 


व्यवहारसुसम्थक्त्वं साधको जायते पुनः । 
निश्चयात्मकसम्यक्त्वं निविकस्पनिजात्मकं १७८ 
अर्थ--ज्यवदार प्म्यकूदशन निश्चय सम्यग्डशन 
का साधक है व्यवहार में सात तत्व स्वे ्राभ्रागम गुरो 
का श्रद्धान ततरस्वरूप आस्म अनुभव करते हुये निश्चय 
सम्यग्दशेन भी होने कय संभावना रती है । वह निधय 
सम्यग्दशेन सव भकार के विकरयो सै रदित ओर निज- 
स्वरूप ३] 
निश्चय सम्यग्दशेन दी जीव के लिये साध्य है यदी 
चताते रै । 
साध्यमेव भवेच्नित्यं निश्वयात्मानुभतिकं । 


कायकारणभाव स्तु विद्यते परमात्मनि ॥ १७६ 
श्रणे--वह निश्वय सम्यग्दशान ही जीव के लिये 
सथ्य रै दस प्रकार उस परमास स्वरूप निश्चय सम्य 


(७६ ) 


गदशन मे कायं कार्ण भाष दै । अर्थात्‌ व्यवहार सम्यक्व 
कारण है, निश्चय सम्यक्त्वे क्रायं ड । 
यदा यदा तु सम्यक्त्वं जायते सुखदायकं । 
तदा तदा तु शरद्धानपुवेकं परमात्मनि ॥ १८० 
्र्भ-इम तग्ह जव आत्मामें सुख ठेनेरुप सम्यक्त्व 
पेढा होता है बह सम्यक्त्व श्रद्धान पूवक ही होतार 
विना श्रद्धान क आत्मामं परमात्मा भाव प्रगट नीं 
हा सकते । 
[। [1 थानां [९ [5 
ज्ञानस्य संक्रमणं तु छद्मस्थांनां हि विद्यते । 
बाद्याथातु यद्‌ स्त्रार्थ रीत्या गच्छति चानया। १८१ 
दथ - ह्यस्य जीवों के ऽस प्रकार्‌ ज्ञान का सक्र 
मण दहो जाता है अर्थात्‌ वे बरह्म पदां कापर श्रद्धान 
( भेद विक्नान ) व्यवहार चितन करते २ इस रीतिसे 
ग्रात्मा ( स्वपदाथं ) में तन्मय हो जाते है । 
भावाथं--पृणं ज्ञानी के मम्यक्त्व उपयोग सूपदी 
ग्हता ह पम श्रसप्गानियो के ज्ञान मे व्यवहार से निश्चय 
पर्णति द्ीनरूप सक्रमणमभी होतारहै। 
सेशयो ज्ञानमथांणां कोटि स्पशंनं भवेत्‌ । 
नरो वा स्थाणुरित्यादि सादश्यात्‌ कल्पना दयं १८१ 


(८०) 


अथं -इस प्रकार व्यवहार से निश्वय सक्रमण रूप 
ज्ञान मे सशय नहीं है । क्योकि सशय पदार्थो की सदशता 
वश दोनों कारी को स्पशं करने वाल्ला ज्ञान होताहै। 
जसे द्र से एक ऊँची वस्तु जिसमें लकड़ी का ठठ ओर्‌ 
पुरूष दोनों का एक समय विचार हो सकता है, ऽसे ठख 
कर स्थाणु है या पुरूष ेमा ज्ञान करना सशय दै । 


निश्चयांभावतस्तस्य चलत्वात्‌ दोषकारकं । 
कल्पना विद्यते यत्र न तत्र निश्चयो भवेत्‌।१८३ 


श्रथं-सशय ज्ञानम निय नहीं होता क्यो किदोनों तरफ 
ज्ञान होता रहता ह अतएव एेसा सशय श्वान दाष काग्क 
है जहां एक साथ दोनों ओर करना होती रवी 
न्द ९ 
हं वहो निश्चय नहीं दो सकता । अर्थात्‌ चल 
रता हं चललाचलत था म्थिर्‌ नदीं होता संशय 

न 

सम्यक्त्व नही ह यह वताते है | 


कस्पना विविधा यत्र जायंते खलु बोधने । 
सच्छद्धानं न तत्रारित वस्तुनिश्चयनाशनात्‌ 


४५ [१ = „५, 

अभ- नर्द ज्ञान में तरह तरह की कलर्पनायं दती 

हे बदां बस्तु का निय नहीं हो पाता । दीक निश्चय 
के दये विना सम्यक्त्व भी नहीं हो. सकता । क्योकि षम्तु 


| 


(८१) 


कषे स्तु खूप दृद श्रद्धान विना सम्यक्त्र का हाना 
असंभव है । 
विरुदधकल्पनाहीनं ज्ञानं श्रद्धानरूपकं । 
सत्यं सम्यक्त्वचिन्हं हि स्वा्थसाधनकारकं १८५ 
ञर्थ--अनेक प्रकार की विरुद्ध कल्पनां से हीन 
सम्यद्‌ श्रद्धानरूपनो ज्ञान होताहै, बही मत्यहै। 
घटी म्यक्त का चिन्ह है, बही अपने अमली प्रयोजन 
को सिद्ध करने षाला है। यदि ससार फे समस्त पदार्थौ 
छा ज्ञान होगया तो भौ यथाथ नहीं होता है ओर अत्मा 
कायथार्थं हृद्‌ श्रद्धानन हृ तो सव व्यथं है। 
अथात्‌ मिथ्यात्व अवस्था मेँ ख ओर प्र दोनों पदार्थो 
का यथाथ ज्ञान नहीं होता ₹। 
स्वाथांभिसुखसद्ञुद्धि निश्चिता निर्बिकल्पका । 
सस्थ्रद्धानं तदेव स्यात्‌ नान्यथा दोषकारणात्‌ १८६ 
श्रथं--जो ज्ञान या श्रद्धान अपनी आत्माकी ओर 
होता रै अर्थात्‌ जिसमें स्वास्माजुभव होता ह. बही सम्य- 
ज्ञान है, निधित्‌ है विकरपातीत है; सभीचीन भद्धान 
बही द । अन्य प्रकार (ईइसङे ,बिना) से सम्यक्‌ भद्धान 


(८२) 


नीं हो सकता । क्योकि बह श्रामा में दोष का कारण 
है। 

सम्यक्त्वं विपरीत ज्ञान भी नदीं है यद दिखाते है- 
विपरीतं हि तजञ्जानं श्वेतशुक्तो तथेव च । 
रजतनिश्चयो यत्र दङ्मोहोदयकारणात्‌ ॥ १८७ 

अथं--सफ़ठ सीषी में सरादश्यवश ची का श्ञान 
करना विपरीत ज्ञान है यदह षिपरीत ज्ञान भी (पर वस्तु 
मे श्रात्मा समभना ) दशंन मोहनीय कमं फे उद्य से 
होता है। 

यद्यपि सम्यण्दष्टि भी दृष्टि मंदतासे सीपमें चांदी ` 
का क्ञान्‌ कर सकता है पर उसका ज्ञान बाह्य या लोक में 
अयथाथ या विपरीत दाते हये भी आत्मा मेँ त्रिपरीत 
पना कभी नदीं होत्रा प्रको श्रात्मा नहीं समभता 
चात्मा को पर नदीं समता. अतएव बाह्यम पिपरीत 
हाते हुये भी निश्चय से उसका ज्ञान सम्यङ्वान ही रहता 
हे । पर मिथ्या दषटिे दृष्टि श्रादि ठीक होते ह्ये भी 
वाह्य ज्ञान ठीक हाने परूभी अपने में विपरीत बुद्धि 
करता हे यदी दिखाते ह 
अधम धमेुद्धिःस्यात्‌. अतस त्वनिश्चयं । 
अदत देवता यत्र, मवेच्निश्चयता तथा-॥ १८८ 


' (९३ ) 

त्रथ--मिथ्या दृष्टि रथम मं धमं समेभताहै। 
श्रतत्व को तत्व जानते ह | श्रदेव मे देव शुद्धि करतौ 
हे । अनान्म मँ आत्मा सममता है यदी उसकी बिपरी- 
तता है विना इम दूर हुये उसे मम्य्त नहीं हो सकता 
मम्यक्त्व अ्रनध्यवसाय भी नीं है यदी दिखाते दै । 
तदनध्यवसायं च यत्र तद्धूपनिश्चयं। 
विपरीतं संशयं नास्ति किमप्यरितत्व रूपकं १८६ 

अर्थ--सम्यक्त्व अनध्येवसाय भी नहीं हं क्योकि 
श्रनध्यवंसाय में ज्गानतोदहोतादहैषरन तो सशय दीता 
ह, न विपरीते पना टोता रै किन्तु "होगा" इस रकार 
श्र्नानतामय भाव होता रै । नेसे मागं म जाते हुये कोई 
पस्तु दीखने पर यद सीपदैया चांदी यह तो संशय 
वान रै, .मीपको वादी समभा पिपरीत ज्ञान है। 
श्रीर्‌ कृद न समभ (होगा इस भकार की भाव दोना 
श्रनध्यवसाय दै । सम्यक में यद याव नदीं दात्ता। वहां 
तौ आत्मा का श्नास्माख्पसे द्‌ निश्चय होता रै अतः 
सम्यक्त्व भाव नंशय विपर्यय अनध्यवसाय रीन द्पित 
ज्ञानो से रिव ३। सम्यह्वान का सदचारी है । 





(८४) 


मिथ्याकर्मोदयादेते भवंति संशयादयः । 
मिथ्यावेनसमं व्याः कार्यकारणसाधका १६० 


र्थ--ये सशय विपर्यय अनध्यवसाय आदि 
मिथ्या के उदय से होते दै, खयं मिथ्यात्व है श्रौर. 
भिध्याल्रक ही साथक ह| इनकी मिथ्यात्व के साय री 
व्यापि है । अतः ये भिथ्याखूप दोकर मिथ्यात्र कायं 
क्ता हे । - 
स्वानुभूतिसनाथेन श्रद्धानेन विना यदा । 
जीवो परपदाथंस्य चाभिसुख्यो भवेत्तदा ॥१६१ 

द्रथे--जव जीव को अपनी अनुभूति नदीं होती है 
स्व उसका श्रदधान विपरीत होता 8, ओर नौव अतयुंख 

होकर वहिमुख होता है, परपटार्थो मेँ रमण करता हं 
यह सव मिथ्यात्व कमं का फटा ह । 
बाह्याथालंबिनो प्येते तद्‌ वै संश्यादयः । 
© ‰ क 

स्वापूवायविमुखतरात्‌ मिष्याश्रद्धानसाधकाः 


अथे--ये सशय भ्रिपरीत श्रादिक श्रज्गान भाव सा 
आस्मा को यो कर्‌ पर पदाथं का आल्लंवन करने षाक्त 
ह । खात्मीय श्रौर अपूव अर्यके ज्ञान जिना (मेद 
षिद्गान विना ) ये मिध्यात्व फे ही साधक है । 


(८५) 

सम्यक्त्व का स्वरूप । 
स्वापूर्वाथस्वरूपेन शद्धानं जायते यदा । 
श्रद्धानं याद्यमेवस्यात्‌ स्वाुभूते हिं ताधकं १६३ 

ञ्रथं--जव अपनेका निज रूप से, परकापर 
रूपसे श्रद्धान होता हे वही श्रद्धान ग्रहण करने योग्य 
होताहे, वहीखपर का भेद विज्ञान स्वाजुभूतिका 
साधक हे | 

सम्यक्त्व के सहकारी गुण । 
सम्यक्त्वेन समं चान्ये वर्तते प्रशमादयः । 
तद्वि नाते युणाभासाः कथ्यते विपरीतकाः॥१६४ 

अर्थ--परशम सवेग श्रजुकपा श्रास्तिक्य श्रादि गुण 
सम्यक्त्व के साय ही होते है। सम्यक्तवीकेये गुण 
सम्यक्त्व के साथ दही होतेह) पर ये यदि सम्यक्त्व फे 
बिना होतो युणाभास कहलाते है । रथात्‌ इन गुणो की 
सुम्यक्त के साथ कोड व्याशषि नहीं है, मिथ्यात्वी केभी 
ये हयो सक्ते है--पर सम्यक्त्व विना हाने से उन्हे गुणा- 
भास कहना चाहिये । 
गुणा चास्ति्यसवेगसुप्रशमानुकंपनाः । 
पतेषां पुथुज्ेखं कथ्यते पूवंशाखतः ॥ १६५ 


(८६ ) 


ञर्भ-- सम्यक्त्व के हाने पर सहन होने बाल मशम्‌ 
सषेग अयुकपा आस्तिक्य गुणां का पृथग्‌ २ स्वरूप पूवं 
शासो के अनुमार रागे कटा जाता है ] 

ञ्ास्तिक्य गुण का वणेन । 
आस्तिक्यं नाम सर्वेषां षडद्रव्यानां हि विद्यते 1 
जीवादि स्त तत्वानां चास्तित्वं परमार्थतः १६६ 
तथानवपदार्थानां पंचास्तिकायका मताः । 
जीवानां हि पुनजन्म स्वगमोक्तादिनिश्वयः १६७ 

अथं--१ जीव ५ शअरजीव ( पुहगल्ल धर्मं अधमं 
च्राकाश काल ) इन छः द्रव्यो का यथार्थं खरूप मानना 
्रास्विक्य है । जीव अजीव आश्रव बंध सवर निजेरा 
मोक्ष इन सात तत्वों का टीक २ खरूप समभना आस्ति- 
क्य है| सात तत्व ओर पुण्य पाप इन नव पदार्थो का 
श्रद्धान करना आस्तिक्य है | पांच अस्विकाय का जीवों 


के पुनजन्म का स्वरगमोक्षादि का विश्वास करना ्रास्ति- 
क्यहै। 


भावा्थ--नीव अ्रनीव के टीक २ भ्रद्धानसे भेद 
विघ्नान रोता ३ । सात तत्वों मे जीव निजवस्तुरै ्रेजीव 
परवस्तु है आभव से जीव वधको भराप्र येतार वंध 


(८७) 


वधता है सबर निजरा मोक्ष ये प्रवस्तु फे संध द्र 
करते है अतः इनका श्रद्धान आस्तिक्य है। स्वगं मोक्ष 
पुनजन्म आदि मच जीव फे सिद्ध करने फे उपायै 
श्रतः ्रास्तिक्य शुद्धि बाले को इनका मानना आषश्यक है । 


¢^ 0 €^ , ९५ 
शुभाशुभमयायोगात्‌ सुगति दुगंति भवेत । 
शुद्ध योगाद्धिमोचस्य गतिः शुद्ध नयास्मिका १६८ 


दर्थं --उपयोग ३ परकाररहै। १ अश्यभोपयोग २ 
श्चभापयोग ३ शुद्धो पयोग । ऽनमे अशुभोपयोग (अश्म 
चिन्तन ) से जीव को नरकादि श्रश्ुभगति मिक्लती है।. 
शुभाप्योग ( शुभ धमांदि चिन्तन ) से सुगति खगांदिक 
मिलते ह । शुद्धोपयोग ( आत्मा की शुद्धः एकत परिः 
ति ) से मोक्ष मिलता है । यह, शृद्धोषय्योग ही शुद्ध नय- 
का विषयदहै। 


स्वरूपदेतुभेदा्भेदरूपविप्यतां । 
त्यक्त्वास्तिक्यं यथा्थेन मन्यते जिनभाषितं १.६६ 


ञर्थ--खरूपविप्यय- ( वस्तु के स्वरूप-को ठीक न. 
समभना ) हेतु षिपयेय (वस्तु के कारणों को दीक न 
समना भेद, षिपयेय (भेद को उल्टा समना) अभेद 
विपर्यय ८ एकत्व को श्रयथाथं समंभना-) इनको धोड 


(८८ ) 


कर जो वस्तुये यथार्थं वुद्धि होतौ है बही निजभेगशवान ने 
यथार्थं मे आस्तिक्य कहा है । जव तक वस्तु के स्वरूपमे 
कारणम मदमे श्रमेद मे विपरीतता हामी तव तक 
वस्तु का ठीक वाध नदीं हामा। 
क्मोहोपशमादेव यथार्थास्तित्वभावना । 
विद्यतेपरमार्थेन महामोहादधि. चान्यथा ॥ २०० 
ञर्थ- दशन मोहनीय कम के उपशम होनेसेदी 
( ॥५ ५ १] ^ ¢ 
जीव म यथाथ श्रस्वित्व भावना हाती दह । यदि दशन 
मोह का उपशम न हं तो जीव में सम्यक्‌ अस्ति पना 
नदीं हो सकता । जव जडम ही मिथ्यापन हागाता 
समस्त वस्तु उर्टी ही प्रतीत दांगी | 
मोहोदयेन विद्धिः मिभ्यास्तित्वं हि मन्यते । 
भ्रद्धानाभावतो ज्ञेयं सत्यास्तितं तदन्यथा २०१ 
द्ध--मोह के उदय सै ज्ञानीजन मिथ्या अस्तिख 
मानते ई क्योकि उस समय ठीक श्रद्धान नहीं होता 


मोद के उपशम दोते दी वह अस्तित्व सम्यक्‌ अस्तित्व 
हो जावाहै। 


अव सवेग गुण का वणन करते हैः-- 


(८& ) 


संवेगो नाम सद्धमं तत्फले रुचिरेव च । 
अधमांद्विसुंखं चैव शुद्धास्मालुभवेरतिः ॥ २०२ 
ग्रथ --सुवेग नाम सम्यक्तय का दूसरा गुण है । 
इममे समीचीन धममे, धमं के फल मं स्चपेदाहा 
जाती है| प्रथम से जी विभु ग्हता हे शुद्धात्मातुभव 
से भरम करने लग जातारै। 
म होदयो (५ £ ¢ 0५ 
डमोहीदयोगाद्धि. ऊधम तु सुचिभवेत्‌ । 
न भवेत्तत्रसंवेगः इत्येवं जिनभाषितं ॥ २०३ 
अर्य--दशोन मोहनीय कर्मके कारण जीवकी 
प्रथमं में स्चिह्ुय्ा करती है इम कार्ण जव तक दशन 
मोहनीय कमं का उदय रहेगा, तत तक्र सवेग गुण नदीं 
हो सकना दमा जिन भगवान ने कहा है । 


निर्वेग गुण का फथनः 
निवेगो नाम तस्येव टदङमोहोपशमात्तथा । 
ध्रतिषेधसुखादेव कथ्यते जिनयोगिभिः ॥ २०४ 
_ _ अथं गदशन माहनीय कमक उदयसे जीवम 
नतेग नाम का गुण नदीं हाता । यह निर्ग गुण सवेग 
गुर का प्रतिपेथ रूप मे कथन करना ह । शर्थात्‌ नि्वैद 
गुण मे समार से विरक्ति धमं वमेफल मे रति हादी है। 


(६०) 
प्रशम गुण का वणन । 


प्रशमोपि भवेन्नाम इ्मोहोपशेन च । 
तदिन प्रशमो नास्ति चान्यानां कमणां शुमात्‌२०५ 


अथ--परशम नाम का सम्यक्त्वीका गुणहै यह 
भी दशन मोहनीय के उपशम स होता है। ओर्‌ कम चाहे 
कितने कम हा जांय पर दशंन मोहनीय क उपशम विना 
भशमता आत्मामे नदीं होती नैमा प्रवचनसाग में 
भगवान्‌ हन्द इन्द ने कडा है ““माहक्खाह विदीणो 
रिणामो श्रप्पणोहृसमो” माह ओर क्षोभ (चोगकी 
चचलता ) से रहितं जा आत्माका परिणामदं बही शम 
या प्रशम गुण है। 


द्मव श्रनुकपा गुण का वणेन किया नाता है अनु- 
कपा जीवों पर दया पालने कं परिणाम का कहते है-- 
उसके भेद बताते है । 
अनुकपापि द्विधा भूयात्‌ स्वपरभेदतः पुनः । 
स्वाुभूत्यात्मरूपा या स्वानुकपा मता चसा २०६ 
वद गरनुकपा २ भकार है १ स्व श्रनुकपा 
२ पर अनुकपा । इनमे ना स्वाजुभूति को लिये हये होती 
है बह स्वराजुकंपा हं । क्योकि जितने समय जी स्व्रालुभव 


(६१) 


करेगा उतने समय जीर मे गगद्धेषादि विकार या विभाव 
परिणामनदहोगं | आत्मामे विकृतिनदानादी परस 
दया हे जेमा भगवान्‌ ्ृतचद्र सूरि ने क्डारै 
सवतोसिद्ध मेवेतत्‌ छृपावाद्यं दयांगिषु । 
व्रनमन्तः कषायाणां त्यागः सेवास्मनि कषा ॥ 
रथ-सारे धमं कासार यद्ीहैकिश्चन्य प्राणियों 
पर दया करना ब्राह्म दया है, अपनी श्रंतरग कषायो का 
त्याग करना अतरग दयाहै यही ठ्या कायंकारी है 
स॒वसे प्रथम अपना उपकार करो ्रपने पर दया करो जेसा 
कहा हैः- 
आदहिदं कादव्वं जइ सक्छ पर हिदं च कादव्वं। 
आद्‌ हिद पर हिदादो आद्‌ हिद खट्‌ दु कादव्वं ॥ 
प्रथ--श्रात्मा का हित सथं भ्रयस करना चाशरिये 
यदिदहोमकेतो ओरोंका भी उपकार करो, पर्‌ श्रात्- 
हित आग पर्‌ हित मे आत्म हितसवें भ्रष्ठ है। 
वाद्य श्रचुकपा का वणन-- 
अनुकंपा करिया ज्ञेया सवं प्राणिस्नुयहा । 
दुःखितानां हि जीवानां अद्धि दुःख बिमोचना।२ ०७ 
ग्रथ--समस्त सक्षार कफे प्राणिमात्र पर श्लुरह 
शुद्धि रखना, अथात ससार दुख से दु;खित्त जीवो पर 


(६२) 

दुःख से छुंडाने की शुद्धि रखना भ्रजुकपा जसा च्रनागार 
धर्माग्रत मे कदा है-- 

श्रेयोमार्गानभिन्ञान्‌ भवहुखगहने 

जाञ्वलदुःखदावान्‌ । 

स्कन्धे चङ कभ्यमाणानतिचकितमिंमा 

सुद्धसेयं वराकान्‌ ॥ 

इत्यारोहस्प्युण विलसस्भावनोपात्त पुरयेः । 

परकरातेरे वाक्यैः शिवपथसुचितान्‌ 

शास्तियोऽहेन्‌ स नोऽव्यात्‌ ॥ 

्थ--कट्याण मागं कोन जान कर ससारकफ 

भयानक दुःखरूपी वनम जलते इये इन विचारे दुखिया 
जवां का किस तरह उ्धारदा जाय इस भकार दुख 
मोचन की भावना जिनकी सटा रहती है वे अहंन्त दमारी 
रक्षा करं। 
कारुए्यात्करुणाभावः सवंसंक्लेशनाशकः । 
तं भावं दया नाम भाणिरणएभावना । २०८ 


४ 9 भ 
अय्‌ --करुणा भाव करुणा भावना से दोता हे यदह 
भाष सवं बहश ( दुःखमयी ) भाव को नाशु करनेवाला 


(६३) 


है। इसी का दया शन्द से कहतेहै। यही जीवोंकी 
रक्षणात्मक भावना ३। 


यत्र यत्र हि स्म्यक्त्गं वतते स्वालुकंपना । 
समग्यासि द'योस्तस्माद्‌ तदेवोपासनीयतां २०६ 

ग्रथ-- जहां जहां सम्यक्त्व होता है वहां वहां सखा- 
सुकधा या सस्वाजुकपा अवश्य होती ₹है। इन दोनों मं 
सम व्याप्चि है इसलिये उम सव के कारणीभूत सम्यक्त्व 
की दही उपासना करना चौदहिये । 


निश्वय श्रज्ुकपा का स्वरूप । 


स्वशणणां खुरच्वा या स्वानुकंपा भवेचसा । 
स्वरूपाचरणचारित्रमथी निःशस्यकारणात्‌। २१० 


थ--श्रपने आत्मीय गुणो की रक्षा करना, उनमें 
विकार भाष न होने ठेना यही सच्ची अरनुकपा है देसी 
अलुकपा स्वरूपा चरण चारित्र सरूप, श्रथात्‌ आत्मा 
को सखानुभूति समय होती है क्योकि उस समय 
द्म्मा मं किसी प्रकार की को$ शस्य नही हाती । 


शस्य तो पर वस्तु है। आत्मा स्वासुभूतति मे अपने में 
रमण करता है। 
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स्वस्यात्मनो दया यत्र स्वरणशुद्धिकारका । 
स्तूयते सा हि संसार खतेः गेराग्यकारणात्‌।२११ 
अर्थ-- जहां पर्‌ अपनी आत्मा पर्‌ दया है वहीं पर 
श्रपनी अत्माके गुण शुद्ध होतेह! बही चअजुकपा 
समार से जीव को वैराग्य दिलाने बाली या उद्धार करने 
वाली है सी लिये सक्षार में श्रेष्ठ पुरुषो द्वारा स्तवन की 
नाती है। 
स्नु जता था च पराुकपना भवेत्‌ 
सापि स्तुत्या भवारणये सर्ेषां सोख्यकारिका २१२ 
अर्थ-अपनी आत्माकी अनुकपा पूर्वक जो पर द्रव्यं 
पर श्रजुकपा की नाती हे अर्थात्‌ आत्म गुणोंकाघात 
न कर दूरगो पर जो ठया भाव करियाजातदै वहदभी 
परशसनीय हं । षही सव जीवों को सुख का करने 
बाला हे । 
स्वानुकंपा विना यत्र परानुकंपना भवेत्‌ । 
शल्ययोगात्‌ सदा त्याज्या मिश्यात्वभावनायुताः 


्रय--स्ाञुकपा के विना जहां परादुकपा दाती रै, 
[च ् [+ (३ [अ [ [१ 
द्रथा जो जीवर श्रपने आत्मिक गुणों की रक्षान कर 
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दूमसो की रक्षा मे लगता ह वह असुकरेपा मिध्यात्वाटिक 
शर्ष को ब्रढाने बाली है अतः मढा न्याज्य है क्योफि 
्रारमीक भावना से िशुख मिथ्या भावना सयुक्त है । 
मिथ्याशस्ययुता यत्र परानुकंपना भवेत्‌ । 
कमंबधाय सा प्रोक्ता संसारातपदायिका ।२१४ 


[5 


अथं-भ्रिथ्या शर्य सहित अथात्‌ त्तम गुणो का 
रक्षणन करते हुये जो पफ उपर अ्रनुकपा की 
नाती है बह ममार फ़ दृग्ब का दने बाली है श्रौर कम- 
वधको करने बाली है-समार मे भटकाने बाती है 
ह्मी लिये महा पुरुष पिके अ्रपनी श्रात्मा षो शुद्ध 
करते ह--अन्य जीवों का तो यदि काल लन्थि निकट 
हो तो उनफे निमित्त से अपने राप करयाण हो जाता इ। 
सम्यक्त्वेनाविनाभूता दया ` खपरशुद्धिदा 
तसूविका द्या सेव्या भ्यलोकहितंकरा ।२१५ 
त्था दया मम्यक्ख द साय श्रविनाभूत है 
भयात्‌ मम्यक्छ होने पर होती है बे स्रश्रौग प्र दोनो 
रो शुद्धि परने वाली है.स् खरूप फी प्राप्ति करनेवाली 
ह ॥ सम्यक्व पूवक ठया फो ही मदा पाज्लना 
चाहे यदी भ्य रुपो फेदितिको फण्ने षाल्लीहै। 
सवजीवेषु या भेत्री यत्र शुद्धनयातस्मिका । 


सद्‌ ¢, ९५. (५. 
एढसरूपसद्हष्टि भत्‌ केस्याकारिका 1२१९६ 
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अर्थ--संस्ार के समस्त जीवों परनो मत्री भाव 
समताभाव ( व्यवहार से दुःख उन्मोचनपना से निश्चय 
आत्मवत्‌ यर को ठैखना ) होता ह बही शुद्ध निश्चय 
का विषय ह वही शुद्ध खरूप दृष्टि हे रौर वही करयाण 
करने बाली हे । 

1 अन्त्य मंगलाचरण ॥ 
स्वान॒मृत्यात्मकाचन्ह्‌ समता सात स्यत । 
सम्यक्त्वं चिन्मयानन्दं हृदये धारयाम्यहं ।२१७ 

जिसका लक्षण स्वायुभुति है समता ओर शान्ति से 
संयुत है चिन्मयानन्द्‌ को देने वाला है रेस्ा जो सम्यक्त्व 
है उसको मेँ भक्तिभाव से हृदय मे विगजमान कग्ता हं 
शाके दशाष्टशतके च्रिषष्टयाधिक संयते । 
चातुमांसे मया परणं; शुभे रोहतके कृतः । २१८ 

शक १८६३ वषं म गहतक चातुमास मे उम पुस्तकः 
कोने पूणं क्रियाहै। 

जेन सराय मादु श्री महावीर मन्दिरे । 

नत्वा बीरजिन भक्त्या सम्पूणं छृतवानहम्‌ ।२१९। 

ग्रथं--श्री १००८ महावीर मन्दिर माहा सराय 
जिन मन्दिरस्य श्री भगवान महावीर तीर्थंकर का 
नमस्कार करके इस ग्न्य को भने पएृणं क्रिया । 


"कमल. महा शुभम्‌ @ 


